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211 [01 तपा 1716 शपा) 71६8. 171 {ल 2868 1716 0 15 1€0186८प ८४ 
एप्§%2 171 ए0€ा5072] 72811165 210 +€ 716 1116 1111685 11166 एण व्ाा18 (€ एणावला 9 
ऽप्र128 0571451} 871 20588 णा €<. | 


(116 €0ऽ{लााभा0ा 7152 1185 811 [7912 (पालश्च 100 शणाालो 1: 15 0ष्णः 
85 (1/8. 11 15 2 1181711 €10107€त ऽ 1 शालालाौ [भाषा (प्ाप्राह शात 185 एला 
061९५ 111 ^ «€51{8 (€ #851018 8) भाला € 11 15 0€ु916{€व 25 {11108 १५11 4620524. 11€ 
0५०71 ° तवा0प््ाी €. (€ #€त16€ 2) 171 116€ 568 (=ऽ<%#) 9 #वप्ापा<2§8 270 
11118 {7€ 016 प्र्लाऽ 10५४ 11 पीला (्णाऽ€ भश) {16 8६५ ग 10565. 411 [पा 
06125 811 अाा71815 100६ णिते 10 116 7186 97 (11३ 171 176 5{&# 0€८वण§€ 1६ 
01125 71611# 0 ०० णि ॥16 वपााश1§ 81710 27885 810 एतत णि 16 अणा. {106 
\/101€ ° {1€ ४251018 8 60118117 62 *€ाऽ€ऽ 11 16 ऽध 05 15 ०6016816 1० प 
21010 ८शीजाा र गो ज्ा#३ 874 115 पएगातल पि] रपााशा-0िं लात] $ ©01018.3 


2. € 24244 2/7 (0८ कौ्णाल्‌€ 01 132ग775172 (ला01९) एदल ल्वाप्ठप (€. ए# 4.8. 
7109), .रक८ 8ाप्एना€ऽ४४, 1969... 27 ; प. णा८९, 24272402 ४/८ ९74 
02/22 67141172 , ४५1९5080६ा1 1979 [7 51-53 61 0४571 . 

3. ~ एज पिपीलः वलभा§ अत 06 प््ाऽ]०जा 9 06 जशाग€ शा) (8518 8) ^ ४६519 : 2/2 
0<1/{& 5०2८0 4 22/53, 0# 1172 "010, 9955018 1910 (रला, उवा 1960 
7. 185-194. । 
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1६ 1 एदुण।€ #9 6 2060 06 ण ऽतो ००१९५९५ 1121 169 शला6 
61111860 0४ एंजाजऽ व्गफरण्ट पणा आं पञ, †6 णाहाल्ञा ऽभि न # 51. {116 720 
ध्र श्ट्लप्ा9€ 10016086 ग 06 पाठण्लालाऽ 8110 25068108 9 {15 ऽवा. 1 
185 पिल एवल (्माशालहा$ आता) 0४ लल 1656810165 81 176 वाक्षाएल 10 
ष्टण एश शाा०ऽ (गाणा 60008 9 ॥16 ाएा060 70४81116 126 & 181] 
पण700८ 7 15 सथा (0भश५8 2851 पणात्‌ ७४85 11206 70 शाना 8 म2/ 810 2{ शला] 8 
लशा प्र2ा € ¶ि9 पऽ 9 06 अभः णऽ 0 16 08 07 115 शआ7ए्8] 786 11 {16 
710 लप्र] ऽ ऽ0पात शि] ज 176 (मी5. 


116 अलाभ एलण6 0०८६ ए 116 605181181015 एभाप्-24ए8785- 
ताद -एपाश१३७ त 05४8 70 116 70नप्राा8ा 81 18 प्रा वृपल 77) 15 57906 ऋत्‌ 
शाशाह्लपलाा अत 125 1757160 6 शि 9 2 पपाच रग ा$ी7-1709 (लऽ 9 ॥16 
806ंना! फण10. ^1018 प्ण 8 ल्क नील ऽप्राणपाताहट अऽ 116 81105 (2 06६ णण 
८ 7". 115 ऽ83ता† एशाशा€ 241८2 1/24/02) 111 96, 10065 1116 8 [प्राालि ाप्ी 
8 ०0५ 171 1115 18 97 2 [ला ग 02९६ 180 001 701 116 06्‌/ {160 7णपात 
115 ,?8151. 116 वणठताभाषहपाकभ्ष अंध्ऽ 9 116 (्णाऽनाभला 000) = लत) 708४ 
शल पि1‰$ ०€ (ल्ल ५६५ 25 116 णपा 1685 9 9 21718] पशात 188 811 वर्प 31101 17 
115 0611४ 17 € णि ग 16 ८66 अद ऽ 2 ताद 51708160 00७४ 170 2 51791210 1176 
07 €वृण8। ताऽ कर166€ णा॥ €) 00िलय € 5720/715105 [लि शंप्रा€ म ४९6 1111168 1148 
2550618{60 11118 लप शशी 176 {ज ° 6 9५६५ 10५८ ° 20०0 एश] (ग 
7207724) 1005 115 तवपहाल (§98/५/व1:/5848४ध) (10 (165 10 6502106 1116 
171665108॥ 0ण्लाप्राञ ण ल शीलय 0४ वऽ ॥6 7806 9 ३ 026, 
(९0111/९ 0१7) एप गोल) 376 15 81111 07956 ए$ एाशव्रु9ी7 17 16 शि) 9 8 ल्ल 
(710), रिप्काद 25 2 [प्ल (14622) एपा9765 एश एर 30001778 अ शण 
(26४/ (1८20408, 2 {1766 70160 शा 1.6.) वीय ण्ट) 5 061४4 


4. 2 47८2 22072, 3.33 


प्रजापति स्वां दुहितरम्‌ अम्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्ये आहुः उषसमित्यन्ये। ताम्‌ ऋष्यो भूत्वा रोहितं 
भूताममभ्येत्‌ „^ । तं देवा अब्रुवन्‌ अयं वै प्रजापतिः अकृतम्‌ अकः, इमं विध्य इति „| तम्‌ 
अभ्यायत्य अविध्यत्‌ । स विद्धः ऊर्ध्वम्‌ उदप्रपतत्‌। तमेतं मृग इत्याचक्षते | य उ एव मृगव्याधः स उ 
एव । स या रोहित्‌ स रोहिणी | य एव इषुञ्िकाण्डा स एव इषुस्त्रिकाण्डा । 

2. 2150 शिवमहिम्नःस्तव % पुष्पदन्त- 

प्रजानाथं नाथ प्रसमममिक स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा | 

धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तु तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। | 


णि 01860580 870 [पलिता ग पाऽ पा 566 गपएभीण, 0.0. 01012 1614218 ¢ 
(८0022 57 14252, 2 ४015. एना 1981.1982; ५४०1. 2. 665-675. अत 0916 9.4. 
10 वद्र (वारव ४05, पिल लाप 1996, 72. 205-218. 
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व 1 [तीक्षा 25001९४ 11४२/९०४४ 15 श]7)0560 10 0४५८ 81025721 25 185 
एतशा 0. 1108 2558060 3द्ला05 10 ४6 ल 01त ७०५८ 1 &०८ 0 ४९46 
पा1€§ 0 15 चालक पित 1010 16 1907४ 4700 1/4.10. 


तिष्यो नक्षत्रम्‌ वृहस्पतिर्दवता। 


एप्रा्ालय, 15 श्‌ 15 8150 3810 10 शला€४८ 115 71081 @ू31{6त 70900 (४८८ 
ण ©) 10 प्15 जल (णाना 17 6 20026 810 2 (अल्ल. 


ए72539प पलूणल्ऽलऽ 1116 [716811४ ए0णल 970 गगा. € 13 06 कर्थ 
165६ ° &०५ [ाता9, € 0ण्लाछपे 2 16 06दर्द८ा§ 270 16 फथांग &० ग वयल 
न ४वा5. 116 भव्य 06800 ग ए7238 15 एाथााद्830807 171 (76 णि 16 15 
5000860 {0 6 6 प्ल ग 116 [मप्‌ ग ९7200405 - 106 70] 1975 वत्‌ 116 
प्तापथ पइत धाओ 17 ला. ^त्त्मताण६ 10 ,54/2502 21401408 124.2.3.3. 
ए17280811 लू€ऽला§ 20727 (106 730 वपी) ल €25 [702 66315 
5804771 (116 10४4] शप्रपगा( फ) : गा शल्या 01656 ४0 6 दगात्‌, 69 ८^5प्रा85 
(06107116 0668) ४९ 0687080: | 


ते देवा इन्द्रमद्रुवन्‌ त्वं वै नः श्रेष्ठो बलिष्ठो वीर्यवत्तमोऽसि। त्वमिमानि रक्षांसि प्रतियातयस्वेत्नि 
तस्य वै मे द्वितीयमस्त्विति। तथेति। तस्य वै वृहस्पतिं द्वितीयमकूर्वन्‌ | व्रह्म वे ब्रृहस्यतिः। इन्द्रियेण चैव 
वृहस्पतिना च दक्षिणतोऽसुरान्‌ रक्षासि अपहत्य अभयेऽनाष्ट्रे एतं यज्ञमतन्वत | 


1. 2180 75 5.1.45 "ल € 11€ २51 77295 181 1116 6727247 310प्ात चलि 
2०५ 81851021 200 1116 27277 2004102 : 


अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रविशतु, इन्दर क्षत्रम्‌। तथा वा इति| ।४।। 
अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशद्‌ इन्द्रं क्षत्रम्‌ ।५।। 


0€ 10ला06व्णा ग 10ता8 पणा 10981 मीना ([८इव्श) 20 
ए17128४ी (0) एतशा शपौलाएिि शा) 18 वपा (्णापा० 170 16 ४6016 16465 
20 @शाा916§ द्म 06. प्ाणात्ा6त. 7< जगावर 0णल = ऽप्लाषहा660 870 
लि शप) अ््प8] ज कण€ ए0शल णऽ 06०16६5 ऽप्८६६७8पि] 1 (णावा 
11€ लाला 91 716 ल्श] णि668. 411 8108 6 ताथा 50 1 185 ०६५) ४16 
तपा 9 € 10४9] 69 10 श्वत ॥6€ लालाा€ञ ग 8 एषणा ए 0४ 
एलणिणए् ऽ8ला06५७७ शात ४ प्रपलााषट 170881681 57€11§ 20 णिाप्ा26€ 18४ 
गणि) {11८ ^{118172४608.5 81207781 वाव (58071 000) 9९ 76066 9 (्णावप्ला18 


16 0968. 





3. &€6 116 47024502 9 ६भा॑9्‌४8 ल्‌ 085 2 1008 5८000 (14 एवा62(29) 0 आली 
2015 {0४४05 € € 0 € शण. 
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पण गाङ णि श्वृणओ7६ 16 लाोला165, {1686 0 (0 111 86 [४५८ 10 
861 77 608€ 60गृल्ण ष्णी) तवना गाल 271 118५€ {0 20 1910 ४ 18110 णि (एवा 
छपा 2 एण्य श्वापो)9810) 9 06 16780) 100. भाप 1121568 11 जल $ 09 (शोल 
16 षणा!65 17 [ऽ अपप 0िशाप 7.2); 


ब्राह्यं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
सर्वस्यैव यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ || 


षश्णएहि 766९९१9] तिलपा/ (1 6५०८५ प्प उशा ऽब05 वा) 
06 50४४ आ0पात्‌ णण जलनौ) 10 178 ऽपणश्लं 86600118 {0 {116 7०68 ° {16 
श्छ, 7677 णां ०७८९ {0 €ण्लणणा€. 


75 8८८गपो६ 10 भाप 2 1९581158 110६ णऽ 06 €100५60 [{75† 111 
1116 पऽ, अपा ऽव्ाऽा85 50 11181 16 दौ श15 8 णन 71161181 ऽल-प्ः {0 [0 
176 20 शत्‌ 176 7660 20 ६6०1168 0202016 0010ताणह {06 धाऽ 
0810015 9 115 त्मा. भाप पिल लाश] (9.322) 121 106 54170777 0068 
701 ए0न ककरण € 127 2710 116 उभौ 0068 101 [08एला पणां (6 


(एऽव््शा. 079 शाला 16 1५४० 0086्‌‰ (0०४6 (0) तवल्‌ा भील, 08) 116४ एणशृल 
1066 : 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते। 
ब्रह्य क्षत्र च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते || 


पालः, 1176 (ऽव श) 08868 11711115, 11 15 116 2372111081 +11161 6116८165 11 
800 1€6[98 1{ प्णातला (०7४० एष्लवपऽ€, शपलि 811, (6 6580 (09 8 प्राला छ) 185 
18 ग18110 17 उश (106 अप ऽप्रीलाा छ), एलााश5 }4धाप (9.320); 


क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्‌ प्रति सर्वशः| 
ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात्‌ क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ । 16 


175 ए्लागानलाण) 708 06 (०7एकष€त पणा 116 लालााला०ा 0 2006 
0८50४१0४ णण) 6 10088 ग 716016४8] हपा०€ व्ण 10 7पा€ 8 (1111 16 
70981 0०णणडल्य्णा (ललना [भाट 71266 170 8 वाणठ)) (6.९. ग छा॥811 1088 171 116 
५४€509ला ^ 006 200 0 दविश06०1 17 016 प्रिणा€ 0916 66.) 


10 176 (लला ण एण$$वणा§6५८४ 11 15 € [68 (8) (हाद्य) 2 16 
` [त "976 एलणि5ऽ {16 261 9 शापा भङ्ग फाल पश 1487285 01 116 100६ 


6. £ 2150 14012602, ऽद्वा्एश्रय, 
अदम्योऽन्निर्ब्रह्मणः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌ 
तेषामात्मगतं तेजः स्वास्‌ योनिष शाम्यति || 


प्ट द्र्ा0िष्रि४ 0 ए15 ४48 पा$६ा^ पपि 01984 47 


(८), नाष का फी काट विताप68. ^ न्त्म 0 ॥ (1 1/111 11111. / - 
(ललागाफ४ ७25 0751 ७०१८५४९ 90 0686106 0४ &00 भाप (7218720) 0 
9188702॥1 णि (16 ऽ81:6 91078. 87193709 ला 77260 11 पमल 10 #/7001188708 
-7ण॥ शाना) एीदष्टणतं 0०६ 11 आत्‌ एगृणक्षांऽ6 11 17 075 ०10 ;: 


या व्याख्याता शान्तिः स्वयंभुवा सुरगुरोर्महे््ार्थ । 
तां प्राप्य वृद्धगर्गः प्राह यथा भागुरेः शृणुत || बृहत्संहिता ४८८२ 


176 (गप्ााल्यप्धण 2/48/8 लशु भणण 016 ०००४८ वृप०€त ४ल§€ णि {16 
19818 वप्रज©ऽ 9 88526 णा 5016 प्रााक्16त्‌ ण 0 श 0012 व्ए2 पणात्‌ 
825 {118 0166 1 8 0216 ए णव्ला 09985 2110 ^5प्ा25, 17€ 26४४5 80 10 ऽपि 
862 1085568. (न्प 6 5286 ^+ (कषा 9८८७. 0 81195708) 60166५९0 
210 ५९५६०५0 € (्ललगा$ 0 एण$वण§6॥८४ 200 {वणा 1६ 10 8138709. 
ए20288॥ एनलणि€त (15 (लला भा 72 तप्त 1116 6005161181100. 11552 (91 
णात) 16 (शा०8४) 18 16 10 ॐत शामपा€त [एताये पा ङ्ग फधलयऽ 10 16 
प्रतला ०९९ 0 14195 50 118 16 16609६6 15 1051 0९८ 200 । (2101411 111 - १1! - 
^ 25. एणा) {8 76 गाश 05 1४6 (दा०6 10 ०6८ [79611860 01 06 €81700 
106 1185 ८४ पला एा€518, ोल© 17072 13 7दल्ञला।6त ए पविशरलाता०(78) 204 
एण्ड ए 75 दार्व ए ल्ा.1 


€ एए58शद्वा12 1185 ऽप्ाश५60. 10 77४ {ता01ल48&, ५71 0वलया 76 011 
17 {€ 7801008] §0नंल‰# ग 07588, ए्णाला ८88 7 €] 76016४81 8268 11 56605 10 
18९ एष्ला सिं (गाणा) 2 16251 10 716 €वडलि7 ए 0 1702 25 2116810 ०४ ४6 
वा(लएणद्या8. एली898 016 0 € 16250785 णि 15 प्राणं ५४] 77 07888 15 105 €$ 
[0 च्छाक्ीणा 17 06 अप 78] ९61९ 0 12778118 {लए€. 00 प€ 02518 ° श्प 
©{ल78] 2०0 1प्ल४॥ 6€णप6८९§ 11 15 पार (्गाशलाना पर 116 ए8}07 8 9 6 
{ल71€ 65 त 6 प्प्षटरण वाण ल्॥925 17 06 9्व्णाद्च 8 17116 ५५25 7360 
210 ८001860 वप्तंण४ 16 1201 (0प्ण्$ ए ॥6 0६8 7णलऽ 20 106 6005ऽएलाणा 
2 € शलश (लण6. 9१०५९ <€ एपईकवशादहय2 15 एधणि6 शशं 06 एप्रा०8€ 9 
लाशालं7्ट 0670581 ग्पतानाफ ग ल्भा णलः 1115 09१ एलणि0€त 0 88, 
{€ 0४लागप्‌ ग 07858 270 ऽप्रऽल्वृप्लाध$ ० 18 कवर लुण८्ऽला8 ९, 06 ९212 
(3) 2 एप 81 €ऽलष्णाल. - 


प ~~ 
7. देवाश्च दितिजैः साधं स्पर्धमाना हि मानिनः। परस्परं महद्‌ युद्धं चक्रुः सवे सुरासुराः।। 
तत्र दैत्यगणैः क्रदर्दवाः सर्वे विनिर्जिताः। ततोऽङ्गिराः सुरगुरु्ध्यानसक्तोऽमवत्‌ पुरा| 
पुरन्दराभिषेकार्थं बृहस्पतिमकल्पयत्‌ | तिष्यमात्मीयनक्षत्रं यस्य देवो बृहस्पतिः।। 
तेन चैवामिषिक्तश्च देवराजो पुरन्दरः। ततो बलसमारूढो नाशयामास दानवान्‌ ।। 
पुष्यस्नानं बलकरं तदारभ्य प्रवर्तितम्‌ । 
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8. एग्गऽभपा 48.16.17. 
१. आगच्छन्तु सुराः सर्वे येऽत्र पूजाभिलाषिणः। 
दिशो नागा द्विजाश्चैव ये चाप्यन्येऽशमभागिनः।। 
आवाह्यैवं ततः स्वनिवं ब्रूयात्‌ पुरोहितः। ` 
श्वः पूजां प्राप्य यास्यन्ति दत्त्वा शान्तिं महीपतेः|| 
बृहत्सहिता ४८.२०.२१ 
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10. आज्यं तेजः समुदिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌। आज्यं सुराणामाहार आज्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः।। 
भौमान्तरिक्षं दिव्यं वा यत्ते कल्मषमागतम्‌। सर्व तदाज्यसस्पर्शात्‌ प्रणाशमुपगच्छतु || 
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सावर्ण-केन्द्र : मध्यदेश 
डो० गोरीशंकर तिवारी 
फैजाबाद 


ब्राहमणो का बरहिर्गमन तथा वास्तव्य मध्ययुग की एक सामाजिक प्रक्रिया थी। मध्यदेश 
(उत्तर प्रदेश) से सावर्ण गोत्रीय ब्राह्मण बंगाल मँ गये थे। ग्यारहवीं एवं बारहवीं शताब्दी के 
लगभग मध्यदेश के सुप्रसिद्ध सावर्णगोत्रीय ब्राह्मणों के बर्हिगमन, वास्तव्य एवं तत्सम्बन्ध प्रभाव 
के विषय मं सूचनार्थ भुवनेश्वर-प्रशस्ति, एवं बेलवा-दानपत्रर द्रष्टव्य है । 


बेलवा-दानपत्र के आधार पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि सिद्धल ग्राम (उत्तर 
राढा) के सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मण अपने आद्यस्थान मध्यदेश से बहिर्गते हये थे जबकि 
भुवनेश्वर-प्रशस्ति मँ उनके विनिर्गत होने का उल्लेख नहीं है, किन्तु सिद्धल ग्राम (राढा) के 
सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मण-परिवार की कृतिर्यो५ आदि का सन्दर्भ मिलता है । एसा ज्ञात होता है कि 
दोनों (प्रशस्ति एवं दानपत्र मेँ उल्लिखित) सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मण या तो एक ही परिवार के थे 
या एक दूसरे के निकटवर्ती थे। अतः एेसी स्थिति म अधिक सम्भावना यह है कि 
भुवनेश्वर-प्रशस्ति मे उल्लिखित सावर्ण-गोत्र के ब्राह्मणों का बहिर्गमन मध्यदेश से बहुत पहले 
ही हुआ था। साधारणतया भुवनेश्वर-प्रशस्ति का समय करीब ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरादर्धं से 
लेकर वबारहवीं शताब्दी के पूर्वादुर्धं तक माना जाता है, किन्तु प्रशस्ति मं विख्यात ब्राह्मण 
भट्टभवदेव के सातवे आद्य-पुरुष पूर्व-पुरुष) भवदेव, महादेव एवं अट्टहास (तीनों भाई ह)£ का 
उल्लेख हुआ है जिनका सम्भावित समय लगभग छठवीं शताब्दी के उत्तरादर्धं से लेकर सातवीं 
शताब्दी के पूर्वार्धं तक रहा होगा। एसा संभव है कि मध्यदेश से सावर्ण गोत्र के ब्राह्मणो का 
बहिर्ममन छठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध या सातवीं शताब्दी के पूरवद्धं मे हुआ होगा। 





१ भमट्टमवदेव का मुवनेश्वर-अमिलेख. इच्करष्शनस आफ बगाल, ३, प° ३२२५ 

भोजवर्मन्‌ का वेलवा-ताघ्रपत्र, इ०ब० ३, पृ० ४१.४५ 

-सावर्णसगोत्रस्य' ---मध्यदेशविनिरग्गत (स्य) उत्तरराढायां सिद्धल-ग्रामीय- तत्रैव । 
-सावर्णस्य मुने्म्महीयसि कुले ग्रामः शतं सन्तु ते। ग्राम-सिद्धल इ०ब० ३.पृ० ३३.प० २.३. 
तत्रैव, पृण ३३-३५ 

तत्रैव, पृ० ३३, प० ४ 


~ ~ 


88 गौरीशंकर तिवारी 


मध्यदेश से सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मणों के विनिर्गत होने का समय एवं कारण निश्चित 
रूप से नहीं दिया जा सकता, किन्तु दानपत्रौ म उल्लिखित तथ्यो पर आधारित समय की 
राजनीतिक स्थिति पर तर्कं के साथ विचार किया जा सकता हे। 


महान्‌ शक्तिशाली गुप्त राजवंश का पतन हू्णों के आक्रमण के कारण हुआ एवं बाद 
मे भी हर्ष (६०६-६४८-४६ ई०} के पहले भी उत्तरी भारत, विशेषकर मध्यदेश, हूणों से प्रभावित 
रहा जिसके कारण तत्कालीन राजनीतिकं वातावरण मे सदा भय की स्थिति उत्पन होने से 
विघटनकारी शक्तियों को बल मिलता रहा यद्यपि प्रभाकरवदुर्धन (वदूर्धन-नरेश) न अपने पुत्र 
राज्यवदूर्धन की सहायता से उन्हं दबाने का प्रयत्न किया था ।० 


प्रमाकरवरद्धन की मृत्यु के बाद हर्षवदुर्धन कं उत्तरी भाग मँ विशाल राज्य स्थापित एवं 
बौद्ध-धर्म- प्रचार करने की नीति का विरोध तत्कालीन गौडाधिप शशांक ने किया था।६ वह 
उत्तरी भारत मेँ अपना प्रभुत्व रखना चाहता था जिसका विरोध हर्ष ने किया था। दोनों की 
भयानक दुश्मनी का उल्लेख बाण के “हर्षचरित” मे हुआ ह१०। एेसा प्रतीत होता है कि 
ब्राह्मण-धर्मावलम्बी शशांक के यर्हौँ मध्यदेशीय सावर्णगोत्र के ब्राह्मण. गये थ । भुवनेश्वर-प्रशस्ति 
मे उल्लिखित भटटभवदेव के सातवे आद्य-पुरुष अट्टहास (छठवीं शताब्दी का उत्तरादूर्धं एवं 
सातवीं शताब्दी पूर्वादर्ध) को तत्कालीन "“गौडनृप^ (सम्भवतः शशांक, जिसका अभ्युदयकाल 
६१६ ई० के पहले माना जाता है) ने विख्यात ग्राम हस्तिनीभिटट१ दान मे दिया था |उपरिवर्णित 
तथ्यो से ज्ञात होता हे कि मध्यदेश से सावर्णगोत्र के ब्राह्मणों का देशान्तरगमन करीब छटठरवीं 
शताब्दी के उत्तरादर्धं या सातवीं शताब्दी कं पूर्वार्ध से प्रारम्भ हुआ था एवं इनका प्रसार तथा 
प्रभाव बंगाल मे दादश शताब्दी के पूर्वादूर्धं तक चलता रहा। 


सावर्णगोत्र के विद्धान्‌ ब्राह्मणों के केन्द्र सिद्धल ने तत्कालीन युग में लोगों को 
आकर्षित किया था। सिद्धल ग्राम एक दीप्तिमान्‌ आभूषण-सदृश है जिसकी शोभा से आर्याविर्त 
देश चमत्कृत होता है.एवं उसे बंगाल मे (राढा का श्री) “राढ़श्रियः" कहा जाता दै |१४ 


आर० के मुकर्जी, एन्शियेन्ट इंडिया, पृ० ३४७ 
सतव ्‌ 

९. तत्रैव, पृ० ३४८ 

तत्रैव, पर० ३४६-५० 


मव इव विद्यातत्त्वप्रभवः प्रबभूव । अग्रजानुजयोम्मध्ये महादेवाटृटहासयोः। स॒ जज्ञे यज्ञपुरुषो 
विरिंचिहरयोरिव ।। | 


न (&) ˆस शासनं गौडनृपादवाप श्रीहस्तिनीमिट्टमभीष्टभूमि-तत्रैव, पृ० ३३ 
१२. तत्रैव 
१३ तत्रैव 


आर्यावर्तमुवाग्विमूषणमिह ख्यातस्तु सर््वग्निमो । ग्रामः सिद्धल एव केवलमलंकारोऽस्ति राढाश्रियः।| तत्रैव, प० ३३ 
पृ० २3 
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सिद्धल ग्राम उत्तरी राढा में स्थित था। मनमोहन चक्रवर्ती सिद्धल ग्राम को वर्दवान 
जिले के कालना 1 स्थित मानते है ।% बंगाल की कुल-पंजिकाओं के अनुसार सिद्धल राद्ीया 
ब्राह्मणों के ५६ ग्रामो मेसेएकथाजो सावर्णगोत्रीय ब्राह्मण वसिष्ठ को दान मेँ मिला था |% 


उपर्युक्त तथ्य से ज्ञात होता है कि सिद्धल राम राढा या उत्तर राढ़रामेंस्थितथा जो 
मध्यदेशीय सावर्णगोत्रीय ब्राह्मणो का प्रमुख केन्द्र था। भुवनेश्वर-प्रशस्ति से भी ज्ञात होता है 
कि सिद्धल ग्राम में सावर्णमुनि के वंशज रहते थे एसी स्थिति मेँ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मध्यदेशीय सावर्ण-गोत्र के ब्राह्मणों का प्रमुख केन्द्र सिद्धल था जिनका विस्तार समूचे बंगाल में 
हुआ था। 


सिद्धल ग्राम-निवासी सावर्ण ब्राह्मण आदिदेव (भटभवदेव का पितामह) बंगराज का 
विश्रामसचिव, महामंत्री एवं सायििविग्रहिक था१ । अभिलेख मेँ वंगराज के नाम का उल्लेख तो 
नही हे किन्तु इसका तादात्म्य व्र वर्मन्‌ वर्मन्‌ या यादव नरेश) से किया गया हे |२० 


्रो० मुकर्जी ने भटभवदेव के पिता गोवदुर्धन को भुवनेश्वर- प्रशस्ति मे उल्लिखित तथ्य 
के आधार पर बंगराज का मंत्री माना है| उनके मत से बंगराज को राज्य से च्युत जाटवर्मन्‌ 
ने किया थारर। गोवदुर्धन युद्ध एवं सभा-स्थल का प्रभावशाली वीर पुरुष था |२२ सम्भवतः यह 
उच्च सैनिक-अधिकारी था| 


भटमवदेव पूर्वी बंगाल (सिंहपुर, पुण्डूवदुर्धन, विक्रमपुर) के यादव या वर्मन्‌ शासक 
हरिवम्मदेव (हरिवर्मन्‌) का सान्धिविग्रहिक था।२ उसकी सुनियोजित बुद्धिमत्तपूर्ण मन्त्रणा के 





१ -उत्तरराढायां सिद्धलग्रामीय-इ०व० ३ पृ० २१ पं० ४३ 

१६. जर्नल एण्ड प्रोसीडिग्स आफ द एशियटिक सोसाइटी आफ वंगाल, न्यू सीरीज, भाग ८,१६१२ पृ० ३६६ गौड 
ब्राह्मण, पृ० १६४ (इ०ब०.२, पु० ३१ से उद्टूत) | 

१. -सावर्णसगोत्राय मृगु-च्यवन-आ्वान-आर्व-जगदग्नि-प्रवराय वाजसनेयचरणाययजुर्वेदकाण्वशाखाघ्यापिनो 
मध्यदेश-विनिर्गत(स्यौएत्तरराढायां इ०्व० ३, पर० २१.प० ४१४३ 

१. सावर्णस्य मुनेर््महीयसि कुले ये जज्ञिरे श्रत्रियस्तेषां शासनमूमयो जनिगृहग्रामाः शतं सन्तु ते। 
आर्यावर्तमुवाग्विमूषणमिह ख्यातस्तु सर्व्वाग्निमो । ग्रामः सिद्धल एव केवलमलंकारोऽस्ति राढाश्रियः।| इ०व० ३, पु० 
श्लोक ३, 

१६. श्री आदिदेव इति देव इवादिमूर््तिर्म्म तत्या) त्मना भुवनमेतदलंकारिष्णुः।।* यो बंगराज-राज्य-श्री-विश्राम-सचिवः 
शुचिः। महामंत्री महापात्रममूद्यः सन्धिविग्रही || तत्रैव, श्लोक, ६१०, 

२०. आर सी मजूमदार, ए०डी० पुशालकर, ए०के° मजूमदार, - द स्ट्रगल फार एम्पायर, पृ० ३४ 

२१ मुकर्जी, एन्शिर्येट इण्डिया, पृ० ३८६ तत्रैव 

२२. तत्रैव | 

२३. -वीरस्थलीषु च समासु तीर्थिकानां दो (ल्ली)-लया च कलया च वचस्वितायाः। यो वदुर्धयनृवसुमतीं च सरस्वतीं च 
दधा व्यधत्त निजनामपदं सदर्म्‌ || इ०व० ३, पृ० ३३, श्लोक १२. ू 

२४. "यनमत्र-शव्ति-सचिवः सुचिरं चकार राज्यं स धर्मविजयी हरिवर्म्मदेवः। तन्नन्दने वलति यस्य च दण्डनीतिवर्त्मानुगा 


बहुकल्पलतेव लक््मीः। तत्रैव, पृ० ३४, श्लोक १६. 
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फलस्वरूप हरिवर्मन्‌ को अधिक दिन तक राज्य करने का शुभ अवसर मिला था। शहरिवर्मन्‌ 
का अन्तिम समय बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्धं का प्रथम भाग (१२२५ ई०) था | उसने ४६ वर्ष 
तक शासन किया था|२६\ 


राज्य के प्रशासन मे उच्चाधिकार के अतिरिक्त, धार्मिक क्षेत्र मे भी मध्य-देशीय 
` सावर्णगोत्रीय ब्राह्मणों को बंगाल मे राजपुरोहित, महापुरोहित, धर्माधिकारी, धर्ममहामात्र आदि का 
पद प्रदान किया गया था। भोजवर्मन्‌ के समय सावर्ण ब्राह्मण श्री रामदेव शर्मा 
शान्त्यागाराधिकृत के पद पर नियुक्त ॒था। शान्त्यागाराधिकृत पूजन-गृह मे कुपित 
देवी-देवताओं की आराधना करने एवं कराने का एक विशिष्ट अधिकारी हुआ करता था । इसी 
तरह का अधिकारी (राजपुरोहित या राजा-ज्योतिषी) रामदेव शर्मा था। भुवनेश्वर-गप्रशस्ति से 
ज्ञात है कि गौड- नृप (जिसका नाम उल्लिखित नहीं है) ने भटमवदेव के सातवें आद्य-पुरुष को 
हस्तिनीभिड़ ग्राम दान मे दिया थाः एेसा संभाव्य है कि दानग्रहीता, गौड-नृप के समय 
विशिष्ट प्रभावशाली महापुरोहित या कुल-पुरोहित ब्राह्मण के रूप म था, क्योकि प्रशस्ति में 
गौोड़-नृप हारा भूमिदान स्पष्ट रूप से उक्त ब्राह्मण के नाम से उल्लिखित है जो किसी विशेष 
रहस्य का द्योतक हो सकता हे । 


सावर्ण गोत्र के ब्राह्मण देवी-देवताओं के मन्दिरो के पुजारी होते थे जो पूजा के 
अतिरिक्त मन्दिर से सम्बन्धित अन्य कार्य भी करते थे। सिद्धल ग्राम के सावर्ण ब्राह्मण 
वेष्णव-धर्मानुयायी थे] उन्होने वैष्णव-मन्दिरों की देख-रेख के लिये देव-दासियों का भी प्रबन्ध 
किया था।२ सिद्धल ग्राम मे विष्णु की मूर्तिं का अभिषेक भवदेव ने स्वयं किया था |३ 


भट भवदेव ने नारायण की मूर्तिं का अभिषेक किया था। इसके अतिरिक्त उसने एक 
मन्दिर में त्रिमूर्ति (नारायण-अनन्त एवं नृसिंह) की स्थापना करायी थी ३१ 


२१. तत्रैव, 


२६. कुशालकर मजुमदार-द स्ट्रगल फार एम्पायर, पृ० ३५। 


९५. (अ) -शान्त्यागाराधिकृत-श्री-रामदेवशर्म्मणेः इण्व० 3, पृ० २१, पं० ४५ ब) -शान्त्यागाराधिकृत" पद-विशेष पर 


अधिष्ठित व्यविति शान्तिक क्रिया सम्पनन करते थे। वस्तुतः वैदिक-कर्मकाण्डीय याज्ञिक- क्रियाओं के सम्पादनार्थ 
तीन प्रकार की परम्पराएं विहित ईह - 
(क) शान्तिक (ख) पौष्टिक एवं (ग) आभिचारिक | प्रथम क्रिया का सम्पादन अनिष्टकारी ग्रहो के उपशमन के लिये 


होता था, द्वितीय क्रिया सम्वदुर्धन के निमित्त सम्पादित की जाती थी तथा तृतीय भँ मारण, उच्चाटन तथा वशीकरण 
आदि आमिचारिकं क्रियाओं का सम्पादन होता था। 


अग्रजानुजयो्म्ध्ये महादेवाृहासयोः। स॒ जज्ञे यज्ञपुरुषो विरिचिहरयोखि।। ˆस शासनं गौडनृपादवाप 
श्रीहस्तिनीमिद्रमभीष्टमूमिम्‌ । इ०व० ३, पृ० ३२ पे० ४-५, 


एतस्मै हरिमेधसे वसुमती विश्रान्तविद्याघरी विग्रान्तिं दधतीः शतं स हि दौ शारंगशावीदृशः। तत्रैव, पृ० ३५, पं० 
२१२२, 


२०. तत्रैव, पं० २१, 
२१. -नारायणानन्तनृसिंहमूतीर्विधातुवक्त्रेषविव वेदविद्याः | तत्रैव 


र ८. 


२६ 
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सावर्ण गोत्रीय ब्राह्मणों के नामों के साथ “देव* उपपद लगाने की पद्धति बंगाल में 
प्रचलित थी। भुवनेश्वर-प्रशस्ति के उल्लिखित “देव उपपदधारी ब्राह्मणं के नाम भवदेव 
(प्रथम) महादेव, आदिदेव एवं भदट्भवदेव है [२ जबकि बेलवा-दानपत्र मँ प्रपितामह पीताम्बरदेव, 
पितामहजगन्नाथदेव, पिता विश्वरूपदेव एवं पुत्र रामदेव का नाम उल्लिखित है। सिद्धल ग्राम 
के ब्राह्मण-परिवारों मे दो नाम रखने की भी परम्परा प्रचलित थी । भवदेव के छठवें आद्य 
पुरुष अत्यग का दूसरा नाम स्फुरित था जबकि भवदेव का दूसरा नाम बालवलभीभुजंगॐ4 भट 
भवदेव एक सुप्रसिद्ध तांत्रिक एवं मीमांसा-शास्त्री था, कुमारिलभड के तन्त्रवार्तिक का 
सुविख्यात ज्ञाता था क्योकि उसने इस पर भाष्य लिखा था । फलसंहिता, होराशास्र एवं 
गणित या गणना-विज्ञान का ज्ञाता होने के कारण ज्योतिषी के रूप म भवदेव जाना जाता 
था | होरा-शास्र मे अगाध पांडित्य प्राप्त करने के कारण द्वितीय वराह के सदृश समञ्ञा जाता 
था भवदेव वैदिक मंत्रों एवं स्तुतिर्यो को . जानने एवं क्रमबद्ध रूप से कहने की क्षमता रखता 
था। वह एक अर्थशास्री, चिकित्सक (आयुर्वेदज्ञ) अस्त्रशास्र एवं आगम-विद्या का विद्वान्‌ होने 
के अतिरिक्त कविता करने की क्षमता रखता था | वह ब्रह्म के अद्वैत रूप को ठीक से समङ्जता 
था |४० 


सिद्धल ग्राम के मध्यदेशीय सावर्ण ब्राह्मणों का वैवाहिक सम्बन्ध बंगाल के प्रसिद्ध 
ब्राह्मण- ग्राम वंद्यघटीया- ब्राह्मणों से था। भटभवदेव की माँ सांगोका वंद्यघटीय-ब्राह्मण परिवार 
की थी जिसका विवाह गोवदूर्धन (भवदेव के पिता ) से हुआ था |*१ 


भटभवदेव द्वारा राढा के सिद्धल ग्राम के निकट एवं त्रिमूर्ति-मन्दिर के सामने 
जलाशयं का निर्माण किया गया ।५२ मन्दिर के निकट सुरम्य उपवन या वाटिका की भी व्यवस्था 





३२. भवदेव महादेव, श्री-आदिदेवः, भदुमवदेवः, तत्रैव पृ० ३३, 

३३3 -मध्यदेश-विनिर्गत (स्य) उत्तरराढ़ायां सिद्धलग्रामीय-पीताम्बरदेवशर्म्मणः प्रपौत्राय जगन्नाथदेव-शर्म्मणः पौत्राय 
विश्वरूपदेवशर्म्मणः पुत्राय शान्त्यागाराधिकृत-श्री रामदेवशर्म्मणे [ ई०ब० ३, पृ० २१, पृ० ४३४५ 

३४ -रथांगादत्यंगः समजनि जनानन्दजननः शशीव क्षीरोदादविकलकलाकेलिनिलयः। स्फरत्त्यात्मज्योतिः स्फरित इति 
नाम्ना दिशि दिशि। | इ०ब० ३, पृ० ३३. पं० ५-६ | 

३५ रशस्तिरियं बालवलमी-मुजंगापरनाम्नो भट्श्रीमवदेवस्य ।“ तत्रैव; प° ३५, प० २५ 

३६. -भीमांसायामुपायः स खलु विरचितो येन मद्टोक्तनीत्या। यत्र न्यायाः सहस्रं रविकिरणसमा न क्षमन्ते तमांसि । |ˆ तत्रैव, 
पृ० ३४, श्लोक २३ 

३७ सिद्धान्ततन्त्र-गणितार्णवपारदृश्या विश्वाद्मृतप्रसविता फलसंहितासु। कर्ता स्वयं प्रथयिता च नवीनहोराशास्त्रस्य यः 
स्फुटममूदपरो वराहः।। तत्रैव श्लोक २१ 


३८. तत्रैव, 
३६. -कि भूम्ना सीम्नि साम्नां सकलकविकलास्वागमेषवर्थशासेष्वायु (व) दास्त्रवेदप्रमृतिषु कृतधीरद्वितीयोऽयमेव | तत्रैव, 
श्लोक २३ 


४० श्रह्मादैतविदामुदारहरणमूः” तत्रैव, श्लोक २० 
४१ “वन्द्यां वन्द्घटीयस्य ब्रह्मणः प्रयता सुताम्‌ । सांगोकामेगनारलत्नम्पत्नीं स परिणीतवान्‌ ।।* तत्रैव, ३३. श्लोक १३ 


92 गौरीशंकर तिवारी 


की गयी ।उपरिवर्णित तर्यो के आधार पर ज्ञात होता है कि मध्यदेश के वाजसनेय-चरण, 
यजुरवदौय-काण्व-शाखानुयायी एवं पंचप्रवर (भृगु, च्यवन, आपवान ओर्व्वं एवं जामदग्नि) के 
सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मणों का प्रसार एवं प्रभाव बंगाल मे, विशेष रूप से बंग-राजा, गौडनृप एवं 
पूवी बंगाल के यादव या वर्मन्‌ राजाओं के राज्यों म हआ। 


सावर्ण-गोत्र के ब्राह्मणों को मंत्री, महामंत्री, सान्धिविग्रहिक, विश्रामसचिव आदि पदं 
प्राप्त थे। सम्भवतः अन्य प्रशासकीय पद भी मिले थ। एेसा संकेत मिलता है कि बंगाल मे बंग 
गौड, पूर्वी बंगाल एवं बंगाल के अन्य भागो मे सावर्ण ब्राह्मणों का राजनीतिक एवं कूटनीतिक 
प्रभाव था। वे राज्य के विशिष्ट प्रशासकीय अधिकार को प्राप्त कर राज्य की स्थिति एवं 
गतिविधि से सुपरिचित थे। इससे यह ज्ञात होता है कि सावर्ण ब्राह्मणं को राज्य-स्तर कँ 
राजपुरुषो के समान महती प्रतिष्ठा दी गयी थी। | 


राजनीतिक प्रभाव के अतिरिक्त मध्यदेशीय सावर्ण ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभाव भी 
बगाल मे व्याप्त था। सावर्ण ब्राह्मणों को राजपुरोहित, शन्त्यागाराधिकृत एवं विशिष्ट प्रभावशाली 
दानग्रहीता का स्थान मिला था। 


शान्त्यागाराधिकृत पद-विशेष के सम्पादक शान्तिक क्रिया सम्पन्न करते थे। इस 
क्रिया का सम्पादन अनिष्टकारी ग्रहों के उपशमन के लिये होता था। भोजवर्मन्‌ के राज्य में 
शान्त्यागाराधिकृते के पद पर रामदेव शर्मा नियुक्त था। गौड-नृप ने -अइहास (दानग्रहीता) को 
प्रमुख प्रभावशाली सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मण समञ्च कर हस्तिनीभिह्ट ग्राम दान मे दिया था। एेसा 
ज्ञात होता है कि महान्‌ राजनीतिज्ञ, विद्वान्‌ एवं प्रख्यात सावर्ण ब्राह्मण .भवदेव के पहले से ही 
भवदेव के पूर्वज अपने पवित्र धार्मिक एवं अन्य प्रभावशाली कृत्यो के फलस्वरूप राज्य में 
मर्यादित स्थान प्राप्त होने पर दान आदि ले ठेते थ| एसा संभाव्य है कि बंगाल मे मध्यदेशीय 
सावर्ण ब्राह्मण अपने पौरोहित्य-कर्म करके जीविकोपार्जन करते थे : 


सिद्धल ग्राम. के सावर्ण ब्राह्मण वेष्णव-सम्प्रदाय के थे। वेष्णव ब्राह्मणों का प्रभाव 
नारायणमूर्ति एवं त्रिमूर्ति (अनन्त, नारायण एवं नरसिंह) की स्थापना एवं अभिषेक से ज्ञात 
होता है। संभवतः वैष्णव ब्राह्मणों का प्रभाव बगाल में दूर तक फला हुआ था |४३ 


भट भवदेव बौद्ध-धर्म का विरोधी था एवं उसने बंग में ब्राह्मण धर्म के उत्थान एवं 
प्रसार के लिए वैष्णव मन्दिरों से सम्बन्धित सक्रिय कार्य किया। इस धारणा की पुष्टि पुशालकर 
एवं मजुमदार के मत से भी हो जाती है ४४ 
=-= ~ 
४२. रादढ़ायामजलांसु ं जागलपथप्रायासु 


जागलपयप्रायासु राठस्थलीसीमासु भनमग्नपान्थपरिषतप्राणाशय-ग्रीणनः येनाकारि जलाशयः 
परिसरस्रोतोऽभिजातांगना ववत्राणा-प्रतिबिन्बमुग्धमघुपीशून्याटवीकाननः। | तत्रैव, श्लोक २६ श्लोकं ३१३२ भी 
द्रष्टव्य | । 


“२ -बौद्धाम्मोनिषिकुन्मसम्मवमुनिः पाषण्डवैतण्डिक्ज्ञाखंडनपण्डितोऽयमवनौ सर्वज्ञतीलामतिः = 
| श्लोक २ / लामतिः। र पु०. ३४, 


` शालकर मजुमदार, -द स्द्रगल फार एम्पायर" पृ ३४-३५ 
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सिद्धल ग्राम मेँ रहने वाले मध्यदेशीय सावर्ण ब्राह्मण परिवारो मे -देव" नामान्त उपपद 
परम्परागत ज्ञात होता है । उपपद देव" का प्रयोग सावर्ण ~ गोत्रीय ब्राह्मणो के धार्मिक विश्वास 
का द्योतकं है। . | 


सावर्ण ब्राह्मण-परिवारो मेँ एक आदमी के दो-दो नाम हुआ करते थे। बहुत संमवतः 
एक प्रचलित नाम हुआ करता था ओर द्वितीय पारिवारिक नाम अथवा गुण या योग्यता के ऊपर 
आधारित नाम्‌. होता था। सावर्ण ब्राह्मण तांत्रिक एवं ज्योतिषी भी होते थे। 


सावर्ण परिवारों मे ब्राह्मण चिकित्सक (आयुर्वेदज्ञ) एवं अस्त्रविद्याविद्‌ तथा अर्थशासरी 
होते थे। एसा संभाव्य .है कि वे चिकित्साकार्य, अस्त्रां की सहायता से सैनिकं एवं राजकुमारा 
को सैनिक-शिक्षा देना एवं देश की अर्थव्यवस्था को एक सच्चे अर्थशास्री के रूप मेँ समञ्जना 
आदि कायो की सहायता से अपनी जीविका चलाने के लिये किसी न किसी रूप मँ अर्थोपार्जन 
करने के साथ साथ बंगाल में अपना प्रभाव जमाये हुए थे। 


सामाजिक दृष्टि से राढ़ा-स्थित सिद्धल ग्राम के मध्यदेशीय सावर्ण ब्राह्मणों का 
विशिष्ट महत्व बंगाल मेँ था, विशेषकर भवदेव ब्राह्मण-परिवार के गौरवपूर्ण महान्‌ कार्यो से 
प्रभावित होकर लोग उनसे सम्पकं रखने में अपना उच्च स्तर समञ्जते थे। इसका ज्वलन्त 
उदाहरण गोवदर्धन (भवदेव के पिता) का विवाह वंद्यग्राम के वद्यघटीया ब्राह्मणों के परिवार की 
लडकी सांगोका के साथ होना है। आज भी वंद्यघटीया ब्राह्मण राढा के तीन कुलीन ब्राह्मणो मे 
से जाने जाते है। प्रशस्ति म सांगोक के पिता (भमवदेव के नाना -मातृमहः) का नाम 
उल्लिखित नहीं है एेसी स्थिति मे ज्ञात होता है कि वह संभवतः छोटे स्तर का व्यक्ति था। 
राढा के सावर्ण गोत्रीय ब्राह्मणों से वैवाहिक सम्बन्ध से एसा आभास मिलता है कि बहुत पहले 
से ही संद्यघटीया ब्राह्मणों का समाज मे उच्च स्तर था। 


उपरिवर्णित ग्यारहर्वीं शताब्दी की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि बंगाल में 
सावर्ण-गोत्रीय एवं वंद्यघटीया ब्राह्मणों का अस्तित्व पहले से ही था। इस विचारधारा की पुष्टि 
मनमोहन चक्रवर्ती के मत से भी होती है। उन्होने बंगाल में दोनों प्रकार के ब्राह्मणों के अस्तित्व 
के होने से बंगाल मे प्रचलित. कुल ~ पंजिकाओं पर आधारित कन्नौज से राढ़ी ब्राह्मणों के 
ग्यारहर्वी शताब्दी मँ आगमन पर सन्देह किया - हे ।५५ | 

उपर्युक्त तथ्या के ऊपर विचार करने से ज्ञात होता है कि ग्यारहरवीं एवं बारहवीं 
शताब्दी म मध्यदेश से बहिर्गत सिद्धल ग्राम के सावर्ण-गोत्रीय ब्राह्मणों का प्रसार एवं प्रभाव 
करीब सम्पूर्ण बंगाल मं था, विशेषकर गौड, राढा एवं पूर्वी बंगाल (सिहपुर. विक्रमपुर एवं 
पुण्डवदर्धन) मं व्याप्त था। 


[1111] 


~ 
४५ -जर्नल रण्ड प्रोसीडिग्स आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ-वंगाल, न्यू सीरीज.३. (१६१२) पृ० ३४१ 
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जेन तथा हिन्दू धर्म में परमतत्त्व-सम्बन्धी 
समान दृष्टिकोण 
डो० प्रेम सुमन जेन ` 
उदयपुर 


भारतीय धर्मो का प्रमुख लक्ष्य जीवन के दुःखों से अन्तिम रूप से छुटकारा पाना है। 
अतः वे जीवन में परम शुभ (प्रापाप एगाप्णा) की प्राप्ति का प्रयत्न करते देखे जाते है । सुख 
की अनुभूति पूर्णं स्वतन्त्रता मेँ ही हो सकती है, अज्ञान के क्षेत्र से ज्ञान केक्षेत्र्मे जाने सेहो 
सकती हे, अतः भारतीय चिन्तकं आत्म-ज्ञान के द्वारा उस परमतत्त्व को जानने की प्रेरणा देते है, 
जो बन्धनं से सर्वथा मुक्त है ओर जिसमे सभी प्रकार के दुःखों का अभाव है। एसा परमतत्त्व 
विभिन्न नामों से जैन धर्म एवं अन्य भारतीय धर्मो मेँ वर्णित किया गया है| परमतत्त्व के लिए 
प्रचलित विभिन्न पारिभाषिक शब्दो मेँ क्या समानता है, यह जानने के लिए जैन धर्म ओर हिन्दू 
धर्म की दृष्टि. से आस्था, मोक्ष ओर परमात्मा के स्वरूप पर चिन्तन करना आवश्यक है । आत्मा 
के विवेचन द्वारा सब कुछ जानने की कुजी प्राचीन ग्रन्थों मे प्रदान की गयी है। आत्मा के एक 
तत्त्व को जान लेने से सब का ज्ञान हो जाता है। यह सब का ज्ञान ही मोक्ष है ओर जो मुक्त 
आत्मा है वही परमतत्त्व है, परमात्मा है, ब्रह्म है | 


परमतत्त्व की अवधारणा का विकास नैतिक ओर आध्यात्मिक जीवन के आदर्शं के रूप 
में हुआ है । प्रायः सभी भारतीय धर्मो मे परम देवत्व के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । भले 
ही उसके नामों मे भिन्नता दृष्टिगत होती है, किन्तु उसके स्वरूप मे प्रायः समानता है । तभी एक 
जैन कवि यह कहता है कि “शैव जिसे“ “शिव नाम से पूजते हँ, वेदान्ती जिसे रह्म" कहते है, 
बौद्धं ने जिसे “बुद्ध” कहा है. नैयायिक जिसे (कर्ताः कहते है. जैन धर्म के अनुयायी जिसे 
अर्हत्‌" कहते है, ओर मीमांसक जिसे "कर्म" कहते है, जिसे तीनों लोकों का स्वामी एवं -हरि" 
कहा जाता है वह हरम इच्छित फल प्रदान करे।२ यही बात आचार्य अभिनवगुप्त ने भी कही है 
कि दार्शनिकों मे. परमसत्ता के नामों का विवाद है, मूल तत्त्व का नर्ही | हिन्दू धर्म के अन्य ग्रन्थों 
मे भी यही भावना व्यक्त की गयी है।3 इस परमसत्ता, परमात्मा या ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान 
मोक्ष-प्राप्ति के उपरान्त ही होता है, एेसा अधिकांश भारतीय दार्शनिक मानते ह । अतः परमसत्ता, 


मोक्ष ओर निर्वाण प्रायः एक ही लक्ष्य के विभिन्न नाम है। 4 





१ बृहदारण्यक उपनिषद्‌, २.४.८ आचारांगसूत्र ४.४.७४ 
२, हनुमन्नाटकम्‌ (दामोदर मिश्र) १३ 
३. गीता, ११.२८. मुण्डकोपनिषद्‌ ३.२.८ 


१ प्रेम सुमन जैन 


मोक्ष-सम्बन्धी समानतार्पैः 

मोक्ष के स्वरूप का विकास भारतीय धर्मो में क्रमशः हुआ है । चार्वाक ने शरीर के अन्त 
को ही मोक्ष माना। न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा ओर वैभाषिको ने आत्मा के आगन्तुक धर्मो-चेतना 
ओर आनन्द आदि की मुक्ति को ही मोक्ष स्वीकार किया। सौत्रान्तिक बद्धं ने सत्ता की 
अभिव्यक्तियों के निरोध को ही “निर्वाणः कहा हे। सांख्य पुरुष की सत्ता ओर चेतन अवस्था के 
वास्तविक स्वरूप को जान लेने को ही कैवल्य (मोक्ष) कहते हैँ । वे उसमे आनन्द की अनुभूति 
नहीं मानते। जेन दार्शनिक आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष मानते है । उस्म मुक्त 
जीव अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख ओर अनन्त वीर्य का स्वामी होता है। एसे मुक्त जीव अनन्त होते 
हे । वेदान्त दर्शन के अनुसार मुक्त आत्मा ईश्वर के समान बनकर उसके शरीर में प्रवेश 
कर उससे एकाकार का अनुभव करती हे। ज्ञान ओर आनन्द के उपभोग मे मुक्त आत्मा 
ईश्वर के समान होती है। शंकर के वेदान्त दर्शन में मुक्त जीव परमतत्त्व ब्रह्म से अभिन्न हो 
जाता हे। इन सभी दर्शनों की मुक्ति प्रक्रिया का यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो ज्ञात होता है 
कि प्रायः सभी ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए अज्ञान को दूर कर आत्मा-ज्ञान को प्राप्त करना 
आवश्यक माना हे ओर मुक्ति प्राप्ति के बाद जीवन-मरण के चक्र ओर दुःखो का अन्त स्वीकार 
किया है ४ | ॑ 


भारतीय दर्शनो मे मुक्ति के सम्बन्ध मँ एक समानता यह भी मिलती है कि प्रायः सभी 
ने जीवन मुवित्ि ओर विदेहमुक्ति इन दो को किसी न किसी रूप मे स्वीकार किया है। मीता 
ओर वेदान्त की परम्परा मँ राग-देष ओर आसक्ति की पूर्णं रूप से समाप्ति पर जीवन-मुक्ति 
ओर एसे साधक के शरीर छूट जाने पर विदेह मुक्ति की प्राप्ति माना गया है। बौद्ध दर्शन में 
तृष्णा के क्षय के बाद सोपादिशेष निर्वाण धातु की प्राप्ति होती है ओर शरीर छूटने के बाद 
अनुपादिशेष निर्वाण धातु की ॥५ जैन दर्शन मेँ रागद्वेष से मुक्ति को भाव मोक्ष ओर शरीर 
छूटने के बाद की मुक्ति को द्रव्य मोक्ष कहा गया है। गीता में जीवन-मुक्त अवस्था के साधक 
को स्थितप्रज्ञ" कहा गया हे ओर वेदान्त म उसे “जीवात्मा नाम दिया गया है। बौद्ध दर्शन मे 
जीवन मुक्त साधक अर्हतः, केवली, उपशान्त आदि नामों से जाना जाता है। जैन दर्शन भे एसे 
जीवन मुक्त साधक को “अर्हत”, वीतराग, केवली आदि कहा गया है। ये सभी साधक राग-देष 
से रहित, समता-धारक एवं जन्म-मरण के चक्र को समाप्त करने वाले कहे गये है | इस 
अवस्था से आगे की मुक्त आत्मा, जो सर्वथा कर्मा से मुक्त हो गयी ह ओर जिन्होने अपने 
शरीर आदि सभी सांसारिक सुख त्याग दिये है, गीता मे ˆपरमात्मा-, वेदान्त मेँ ब्रह्म, बौद्ध दर्शन 
म बुद्ध“ “निर्वाण” एवं जैन दर्शन मँ -सिद्ध, "परमात्मा" आदि नामों से जानी जाती है । एसी 
स्थिति मं साधक ओर साध्य का अभेद हो जाता है।६ इस अवस्था म ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान मेँ 
कोई अन्तर नहीं रह जाता। इस मुक्त अवस्था को प्राप्त आत्मा अन्य साधकों के 
लिए उपास्य, ईश्वर, परमात्मा बन जाता है। जैन ग्रन्थ समाधिशतक में मुक्तात्मा को शुद्ध. 





४. ए०के० लाड, भारतीय दर्शनों मेँ मोक्ष-चिन्तन-एक तुलनात्मक अध्ययन, भोपाल १६७३, पृ० २६७ २६८. 


‰ इतिवुत्तक, २७ 


९. समयसार टीका (अमृतचन्दर) ३०५, योगशास्र (हिमचन्द्र) ४.५ 
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स्वतन्त्र, परिपूर्ण, परमेश्वर, अविनश्वर, सर्वोच्च, सर्वोत्तम. परमविशुद्ध ओर निरंजन कहा गया 
हे सामान्यतया सभी ओर इसी तरह के पद ईश्वर या परमेश्वर के साथ व्यवहृत किये 
जाते ह । इस तरह ठेसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ मँ भले ही भारतीय मनीषा ने प्राकृतिक 
शवतियो, राजा, वीर पुरुष, धर्मगुरु आदि मेँ अपने से अधिक गुर्णो ओर शक्ति का अनुभव कर 
उन्हं ईश्वर की संज्ञा प्रदान की थी, किन्तु बाद मे समाधि ओर ज्ञान को महत्व देने वाले 
चिन्तको ने आत्मा के पूर्णरूप से विकसित स्वरूप को ही मोक्ष एवं परमात्मा, देवाधिदेव, ब्रह्म 
आदि नाम दिये है| 


परमात्मा का महत्व : 


हिन्दू धर्म के विभिन विचारकों ने ईश्वर की आवश्यकता के अनेक कारण प्रतिपादित 
कियि हें । वैदिक दर्शन मँ परमेश्वर वेदरूपी वृक्ष का फल है । उपनिषदों मेँ ईश्वर समस्त 
ब्रह्माण्ड के संचालक के रूप मे स्वीकृत है ।६ जगत्‌ के प्राण-स्वरूप उसी को ब्रह्म कहा गया हे। 
पूर्वमीमांसा मे शब्दमात्र ही देवता है । अतः वर्हौँ वैदिक मन्त्रों को ही देवत्व प्राप्त है। सांख्य एवं 
योग दर्शनों मे कर्मफल ही प्रधान है। अतः वहौँ ईश्वर उपास्य के रूप में तो स्वीकृत है, 
कर्म-फल प्रदाता के रूप में नही | न्याय, वैशेषिक ओर वेदान्त दर्शनों मे ईश्वर की आवश्यकता 
संसार के व्यवस्थापक एवं कर्म-नियामक के रूप से स्वीकार की गयी है। गीता मेँ ईश्वर के 
दोनों रूप स्वीकृत है । वह कर्म-नियम के ऊपर है ओर भक्तों के लिए कारुणिक है ।° किन्तु 
वह यह भी कहा गया है कि कर्म ओर उनके. प्रतिफल के संयोग का कर्ता ईश्वर नहीं है । कर्मो 
की व्याख्या स्वयमेव होती रहती है। जैन दर्शन कर्म-नियन्ता के रूप मँ ईश्वर को स्वीकार 
नहीं करता। क्योकि इससे कर्म-नियम ओर ईश्वर दोनों का महत्त्व कम हो जाता है । अतः जेन 
दर्शन मँ आत्मा को कर्मो का कर्ता ओर भोक्ता माना है तथा वर्हीं आत्मा कर्मो से मुक्त होकर 
परमात्मा हो जाता है। अतः कर्म-नियामक ओर ईश्वर दोनों ही एक आत्मा की दो अवस्थाए 
है| गीता मे नैतिक आदर्श ओर उपास्य के रूप मे भी ईश्वर को स्वीकार किया गया हे। पूर्ण 
वीतराग, निष्काम, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा गीता का नैतिक आदर्शं है तो वही वीतराग 
एवं अनन्त चतुष्टय से युक्त परमात्मा जेन दर्शन की नैतिक साधना का भी आदर्शं हे ।* ईश्वर 
स्वयं सर्वोच्च सत्ता ओर सर्वोच्च मूल्य है १४ गीता ओर जेन दर्शन दोनों स्वीकार करते ह कि 
नैतिक जीवन की पूर्णता ईश्वर के समान बनने पर ही प्राप्त होती हे। 





७. समाधिशतक, श्लोक £. 

५८. ऋग्वेद, १०.७१.५ - यास्क व्याख्या 
६ श्वेता० उप० ६.१ 

१०. गीता, ७.२२ 

११, गीता, ५.१५ 

१२. शास्त्रवारत्तसिमुच्चय (हरिद्र). २०७ 


१३ सागरमल जैन, जैन, बौद्ध ओर गीता के आचारदर्शनो का तुलनात्मक. अध्ययन. जयपुर, १६८२, पृ० ४४६. 
१४ द आइडिया ओंफ इम्मौर्दलिटी, पृ० २६०, पश्चिमी दर्शन, पृ० २६७. 
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विश्व-सरचना तथा परमतत्त्व : 


भारतीय दर्शनां मे परमतत्त्व का सम्बन्ध विश्व-संरचना के सिद्धान्त से भी जुड़ा हुआ 
है] सृष्टि-रचना ओर ईश्वर के सम्बन्ध मे जो विभिन्न मान्यतां प्रचलित है, उन्हं तीन भागों मे 
विभक्त किया जा सकता है एक मान्यता परमेश्वर या ब्रह्म को ही अनादि, अनन्त मानती ह । 
उसी ने अवस्तु से संसार की सभी वस्तुएं बना दी हं । अतः परमेश्वर निर्माता है । दूसरी मान्यता 
वाले विचारक कहते है कि अवस्तु से कोई वस्तु बन नहीं सकर्तीं अतः जीव ओर अजीव वस्तुं 
तो सदा से है, उन्हे किसी ने नहीं बनाया । किन्तु इन वस्तुओं की विभिन्न अवस्थाओं को बनाना, 
बिगाडना परमेश्वर के हाथ में है । अतः परमेश्वर एक व्यवस्थापक के रूप मे हे। तीसरी मान्यता 
के विचारकों का कहना है कि संसार की चेतन ओर अचेतन वस्तुओं को न किसी ने बनाया है 
ओर न कोई परमसत्ता उनकी व्यवस्था करता है । अपितु, य्ह सांसारिक वस्तुओं कं गुण ओर 
स्वभाव मे जो पारस्परिक स्वयमेव परिवर्तन होता है, उसी से संसार की व्यवस्था चलती रहती है, 
चलती रहेगी । अतः वीतराग ईश्वर को निर्माता एवं व्यवस्थापक मानने की आवश्यकता नही हे। 
ङस तीसरे विचार का समर्थन करने वालों मेँ जैन धर्म के विचारक प्रमुख ह । जेन धर्म की 
परमसत्ता सम्बन्धी इस विचारधारा को कठ -विस्तार से उसके मूल ग्रन्थों के आधार पर इस 
प्रकार देखा जा सकता है। | 


जैन धर्म मे संसार के स्वरूप के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक दृष्टि से चिन्तन किया गया 
है ।१५ यह लोक छह द्रव्यं से बना . है । जीव, अजीव (पुद्गल), धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल-ये 
लोक अनादि-अनन्त है| अथवा इसे बनाने अथवा मिटाने वाला कोई ईश्वर आदि नहीं हे । द्रव्यो 
म परिवर्तन स्वतः होता है । अतः गुण की अपेक्षा से द्रव्य-नित्य है ओर पर्याय-की-अपेक्षा से वह 
-अनित्य- है । जैन दार्शनिकों ने वस्तु को उत्पाद-व्यय-श्रौण्यात्मक कहा है । इन छह द्रव्यो मेँ से 
जीव द्रव्य चेतन है ओर शेष पच द्रव्य अचेतन है । अतः मूलतः विश्व के निर्माण ओर पालन में 
जीव ओर अजीव ये दो द्रव्य ही प्रमुख हे। 


जीव ओर अजीव इन दो परस्पर तत्त्वां मे जो सम्पर्क होता है उससे एसे बन्धनो का 

निर्माण होता है, जिससे जीव को कई प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ जाता है। कई 
अनुभव करने पडते है। यह संसार है । यदि जीव एवं अजीव के सम्पर्कं की धारा को रोक दिया 
जाये ओर सम्पर्क से उत्पन्न बन्धनों को नष्ट कर दिया जाए तो जीव अपनी शुद्ध एवं मुक्त 
अवस्था को प्राप्त हो सकता है। यह जीव का मोक्ष है। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करने वाले 
तत्त्व सात है जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ओर मोक्ष १६ इनमे पाप एवं पुण्य इन 
दो तत्त्वो को जोड़ कर कूल नौ तत्त्व जैन दर्शन में माने जाते है । इनमे से जीव का सम्बन्ध 
जैन दर्शन की तत्त्व मीमांसा से है। पाप, पुण्य, आस्रव, एवं बन्ध कर्म-सिद्धान्त से सम्बन्धित हं। 
संवर ओर निर्जरा के अन्तर्गत जैन धर्म की सम्पूर्ण आचार-संहिता आ जाती है। गृहस्थ ओर 
मुनिधर्म का विवेचन इन्दी के अन्तर्गत होता है। अन्तिम तत्त्व मोक्ष" दर्शन की दृष्टि से जीवन 


१५. पी० एस० जैन, द जैन पाथ ओंफ प्योरिफिकेशन, पृ० ८६-१०६. 
१६. तत्वार्थसूत्र (अ० १ सूत्र ४) सम्पा० सुखलाल, संघवी, वाराणसी, १६५२ 
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की वह सर्वोत्तम अवस्था है, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य है। इसी 
कं लिये आत्मसाक्षात्कार एवं ध्यान आदि की साधना की जाती हे। 


जैन दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्मा के फल भोगने के 
लिये स्वयं जिम्मेदार है । प्राकृतिक ओर व्यावहारिक नियम भी यही है कि जैसा बीज बोया जाता 
हे, उसका फल भी वैसा ही मिलता है। जैन दर्शन ने यही दृष्टि प्रदान की कि अच्छे कर्म करने 
से सुख व बुरे कर्म करने से दुःख मिलता है। अतः व्यक्ति को मन मेँ अच्छी भावना रखनी 
चाहिये, वाणी से अच्छे. वचन बोलने चाहिये ओर शरीर से अच्छे कर्म क्ररने चाहिये । आत्मा एसा 
करने के लिये स्वतन्त्र एवं समर्थ है। आत्मा ही दुःख एवं सुख का कर्ता एवं विकर्ता है। सुमार्ग 
पर चलने वाला आत्मा अपना मित्र है ओर कुमार्ग पर चलने वाला स्वयं का शत्रु है। यथा- 


अप्पा कता विकत्ता या, दुहाण या सुहाण या। 
अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पद्विय सुपद्विओ | 1% 


जेन कर्म-सिद्धान्त के प्रतिपादन से. यह स्पष्ट हुआ है कि आत्मा ही अच्छे बुरे कर्मो 
का केन्द्र है| आत्मा मूलतः अनन्त शक्तियों का केन्द्र है, ज्ञान ओर चैतन्य उसके प्रमुख गुण रहै, 
किन्तु धर्मो के आवरण से उसका शुद्ध स्वरूप छिप जाता है। जैन आचार संहिता प्रतिपादित 
करती है कि व्यक्ति का अन्तिम उदेश्य आत्मा के इसी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना होना 
चाहिये, तब यही आत्मा परमात्मा हो जाता है । आत्मा को परमात्मा मेँ प्रकट करने की शक्ति 
जेन दर्शन ने मनुष्य मेँ मानी है। क्योकि मनुष्य मे इच्छा, संकल्प ओर विचार शक्ति है, इसीलिये 
वह स्वतन्त्र क्रिया कर सकता है । अतः सांसारिक प्रगति ओर आध्यात्मिक उन्नति इन दोनों का 
मुख्य सूत्रधार मनुष्य ही € । जैन दृष्टि से यद्यपि सारी आत्माय समान है, सब में परमात्मा बनने 
के गुण विद्यमान है. किन्तु इन गुणों की प्राप्ति मनुष्य जीवन मे ही संभव है, क्योकि सदाचरण 
एवं संयम का जीवन मनुष्य जीवन में ही हो सकता है । इस प्रकार जैम आचार-संहिता ने मानव 
को जो प्रतिष्ठा दी है, वह अनुपम है ।१८ 


मनुष्य की इसी श्रेष्ठता के कारण जेन धर्म में दैवीय शक्ति वाले ईश्वर का कोई महत्त्व 
नहीं रहा । जेन दृष्टि से एसा कोई व्यक्ति ईश्वर हो ही नहीं सकता, जिसमे संसार को बनाने 
या नष्ट करने की कोई इच्छा शेष हो| यह किसी भी दैवीय शक्ति के सामर्थ्यं से बाहर की 
वस्तु है कि वह किसी भी द्रव्य को बदल सके तथा किसी व्यक्ति को सुखदुःख दे सके। 
क्योकि हर गुण स्वतन्त्र ओर गुणात्मक हे । प्रकृति स्वयं अपने नियमों से संचालित है । व्यक्ति को 
सुख-दुःख उसके कर्म ओर पुरुषार्थं कं अनुसार मिलते ह | अतः जेन आचार-संहिता म ईश्वर 
का वह अस्तित्व नहीं है जो मुस्लिम धर्म मं मुहम्मद साहब का तथा ईसाई धर्म मे ईसा मसीह 
का है। हिन्दू धर्म का सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर भी जैन धर्म मे स्वीकृत नहीं है, क्योकि इससे मनुष्य 
की स्वतन्त्रता ओर पुरुषार्थ बाधित होते ह 1१९ 





१७. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २०.गा० ३७. 
१८. के० सी० सोगानी, एथिकल डाविद्रन्स इन जैनिज्म, प° ७४. ` 
१६. महेन्द्र कुमार जैन, जैन दर्शन, वाराणसी । 
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विश्व-संरचना मे ईश्वर की भूमिका का निषेध जैनों की तरह सांख्य दर्शन मे भी किया 
गया है | कमारिल भट एवं प्रभाकर मिश्र जैसे मीमांसक भी ईश्वर को निर्माता के रूप मे स्वीकार 
नही करते, क्योकि वे विश्व को अनादि मानते ह। जैन एवं मीमांसकों ने निर्माता ईश्वर के 
अस्तित्व के निषेध के समान तर्को का उपयोग किया हे २ वैशेषिक दर्शन के प्रारभिक ग्रन्थो भे 
भी ईश्वर-स्वीकृति नहीं है। पतंजलि के योगसूत्र एवं गौतम के न्यायसूत्र म भी ईश्वर को एक 
योगी, आप्त ओर सर्वज्ञ के रूप मेँ देखा गया हे। जैन दर्शन मे भी मुक्त आत्मा को परमात्मा, 
आप्त, सर्वज्ञ आदि कहा गया है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
ईश्वर के सम्बन्ध मे जैन धर्म एवं हिन्दू धर्म के प्राचीन ग्रन्थो मँ प्रायः समान चिन्तन प्रस्तुत किया 
गया हे। 


जैन धर्म मे यद्यपि ईश्वर जैसी उस सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया हे जो संसार 
को बनाने अथवा नष्ट करने भँ कारण दै, तथापि जैन आचार-संहिता आत्मा के उस शुद्ध 
स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करती है, जो अपने श्रेष्ठतम गुणों के कारण परमात्मा हो चुका 
है] एेसे अनेक परमात्मा जैन धर्म में स्वीकृत है, जो अनन्त सुखो का अनुभव करते ह तथा इस 
संसार से मुक्त है । एसे परमात्माओं को जैन आचार-संहिता मे “अर्हत एवं “सिद्ध कहा गया 
हे । ये वे परम आत्माएं हैँ, जिन्होने इन्द्रियं पर विजय प्राप्त कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप का 
साक्षात्कार किया है। इन्हे आप्त”, “सर्वज्ञ", "वीतरागी" “केवली आदि नामों से भी जाना जाता 
है ।२, इन अर्हत एवं सिद्धं की भक्ति तथा पूजा करने का विधान भी जैन आचार-संहिता मे है, 
किन्तु इनसे कोई सांसारिक लाभ की अपक्षा नहीं की जाती । इनकी भक्ति उनके आध्यात्मिक 
गुणों को प्राप्त करने के लिये ही की जाती है, जिसके लिये भक्त कौ स्वयं पुरुषार्थं करना 
पड़ता है ।२२ इस भक्ति से व्यक्ति की भावना पवित्र होती है. जिससे उसका आचरण निरन्तर 
शुद्ध होता जाता है, तथा आत्मा क्रमशः विकास को प्राप्त होता हे। जेन आचार-संहिता की तीन 
कोटियां मानी गयी है {-(9) "बहिरात्मा", जो शरीर को ही आत्मा समञ्जता हुआ सांसारिक विषयो 
म लीन रहता है, (२) “अन्तरात्मा" जो शरीर ओर आत्मा के भेद को समञ्चता हे तथा शरीर कं 
मोह को छोडकर आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तथा (३) “परमात्मा, 


जिसने आत्मा के सच्ये स्वरूप को जान लिया है ओर जो अनन्त ज्ञान तथा सुख का धनी ह। 
यथा- - 


अक्खाणि बाहिरप्पा अतरप्पा हु अप्पसकप्पो | 
कम्मकलकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवो | |२३ 


0.४. (2826, '(णगात्लूण 9 #€ एल फ 7 ह] क भााओा- ^ (गाश) ४८ #€ण 7 
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आचार्य कुन्दकुन्द ने आत्मा के इस विकास मार्ग का प्रतिपादन किया थार जिसका 
अनुगमन अन्य जैनाचार्योँ ने किया है। अन्य भारतीय दर्शनों में भी आत्मा के विकास कें इन 
स्वरूपों को विभिन नामों से वर्णित किया गया है । उपनिषदों मँ आत्मा के ज्ञानात्मा, महदात्मा 
ओर शुद्धात्मा ये तीन भेद किये गये है । दूसरे शब्दों म शरीरात्मा, जीवात्मा ओर परमात्मा भी 
आत्मा की अवस्था बतायी गयी है| 


परमतत्त्व के नाम एवं गुण : 


जैन धर्म मेँ परमतत्त्व मुक्त आत्मा को माना गया है| उनकी अवस्थाओं ओर गुणों के 
कारण अन्हे अर्हन्त, सिद्ध, केवली, जिन, तीर्थकर, आप्त, सर्वज्ञ, परमात्मा, वीतराग आदि नामो से 
जाना जाता है। इन सब मेँ प्रमुख गुण समान हँ कि वे मुक्त अवस्था म होने के कारण सभी 
दुःखों से रहित है । उनके १००८ लक्षण शास्त्रों मे गिनाये गये ह [२५ किन्तु उनके ४ प्रमुख 
गुण-अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चरित्र, एवं अनन्त वीर्य प्रसिद्ध है [२६ इन गुणों के साथ 
तुलना करने पर ज्ञात होता है कि हिन्दू धर्म के ईश्वर, ब्रह्म या परमात्मा मेँ भी ज्ञान, शकि, 
माहात्म्य, गौरव आदि गुण स्वीकार किये गये है २७ क्योकि ईश्वर की उपास्यता बिना गुणो के 
हो नहीं सकती है। पाश्चात्य दर्शनों में भी ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
ूर्णज्ञान, इच्छज्ञ स्वातन्त्र्य, नित्य एवं शुभत्व आदि गुणों से युक्त मानने की बात कही गयी ह। 
यद्यपि ईश्वर सम्बन्धी गुणं का कथन असंज्ञानात्मक ही होता है ।२८ फिर भी भारतीय दर्शनो मं 
ईश्वर को अपरिमितः गुणं का भण्डार माना गया है । जैन ग्रन्थों मे भी तीर्थकार के कड अतिशय 
उनकी विशिष्टता के रूप मेँ वर्पित है [२६ मुक्तात्मा न दीर्घ है, न हस्व है, न कृष्ण हे, न श्वेत हे, 
न गुरुहै, न लघुदहै, नस््री है, न पुरूष है, न नपुंसक हे अतः परमात्मा का स्वरूप 
अनिर्वचनीय है। शांकर सिद्धान्त का नेति, नेति ओर पाश्चात्य विचारक अक्वाइनस का 
नकारात्मक सिद्धान्त जैन दर्शन के अभावात्मक दृष्टिकोण से समानता रखते है । इनसे यह 
अनुभव किया जा सकता है कि परमसत्ता के गुणों एवं नामों की सार्थकता उन्हे प्रतीकात्मक रूप 
म स्वीकार करने मेँ है। इससे चिन्तन के क्षेत्र मँ समन्वय को बल मिलता हे। जेन दर्शन की 
मान्यता है कि निश्चय नय के अनुसार परमात्मा शुद्ध चैतन्यमय है। उसके गुणों का बखान 
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करना व्यावाहरिक नय से संभव है। उसकी उपासना हम विभिन्न प्रतीको के माध्यम से करते है 
जो उसके गुणों का स्वयं `्राक्षात्कार करने के लिये होती है। उमास्वामी ने ठीक ही कहा है कि 
-सै उस परमात्मा को नमन करता हू जो मोक्ष मार्ग का नेता है, कर्मरूपी पर्वतों को नष्ट करने . 
वाला है ओर विश्व के सस्त तत्त्व का ज्ञाता हे, ताकि मं उसके गुणों का साक्षात्कार कर 
सक्‌ ]* यही बात पाश्चात्य ार्शनिक पाल टीलिख स्वीकार करते है कि परमसत्ता वर्णविहीन, 
शुद्ध उजला पर्दा है । इसे रखा जा सकता हे, परन्तु इसका वर्णन नही किया जा सकता ।३२ 


परमसत्ता के लिए प्रयुक्त नामों का जैन एवं हिन्दू धर्मा मेँ समान रूप से प्रयोग हआ 
है। हिन्दू धर्मो मे प्रयुक्त `गगस्वामी, ज्ञानी, हरि, हर, ब्रह्म. पुरुषोत्तम आदि सैकड़ों नाम जेन 
तीर्थकरों के लिए प्रयुक्त हु? है । किन्तु इन नामों को प्रतीकों के रूप मेँ लिया गया हे । जिसके 
स्मरण से गुणों की वृद्धि हो वह ब्रह्म" है, जिस आत्मा का ब्रह्मचर्य अखण्डित रहा है वह 
-परब्रह्म" है, केवल ज्ञान आदि गुणों के श्वर्यं से युक्त होने के कारण आत्मा “ईश्वर” हे, वह 
समस्त कर्मो के मल से रहित होकर, आठ गुणों के “श्वर्य* को धारण करता है इसलिए 
परमेश्वर" है, आत्मा स्वदेह मँ व्याप्त होने के कारण “विष्णु हे |, स्वयं ही अपने विकास का 
कारण है इसलिए स्वयम्भू है ।३ आदिपुराण मे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को “हिरण्यगर्भ, (ब्रह्म 
-प्रजापति" आदि विशेषण प्रदान किये गये है, जो उनके विभिन्न गुणों के सूचक हे । इसी तरह 
वैदिक ग्रन्थों मे भी जैन तीर्थकरों के कई नामों को विष्णुसहस्रनाम आदि मँ सम्मिलित किया 
गया है। अतः परमसत्ता के निरूपण मे समन्वय की एक धारा का अवलोकन जैन एवं हिन्दू धर्मा 
के साहित्य मे किया जा सकता है। दोनो धर्मौ मेँ परमात्मा के नामों मे उपर्युक्त समानता होते 
हए कुछ अन्तर भी है। किन्तु यौ नामों का महत्त्व नहीं है, गुणों का महत्त्व हे । इसीलिए एक 
जैन सन्त ने कहा है कि मेँ उस परमतत्त्व को सदा नमन करता हू जो राग-देष जैसे आत्मा को 
दूषित करने वाले विष से रहित है, अनुकम्पा से भरा हुआ है ओर समस्त गुण-समूहों से पूर्ण ह 
चाहे वह विष्णु हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, सुरेन्द्र हो, सूर्य हो, चन्द्र हो, भगवान्‌ हो, बुद्ध हो या सिद्ध 
हो [४ 


त की प्राप्ति के मार्ग : 


जैन एवं हिन्दू धर्म मँ केवल परमतत्त्व के स्वरूप, उसके गुण एवं उसके नामो ही मं 
समानता नहीं दै, अपितु उस परमतत्त्व को प्राप्त करने, अनुभव करने के मार्गो मेँ भी प्राय 
एकरूपता दृष्टिगोचर होती है । जैनघर्म मे तत्तव निरूपण द्वारा लोक के स्वरूप का विवेचन करके 
तथा कर्म सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा मनुष्य म संकल्प ओर पुरुषार्थ की जागृति करके उसे 
आत्म साधना का जो मार्ग बतलाया गया है, वही जैन आचार-संहिता का प्रथम सोपान हे। 
लैनाचार्य उमास्वामी ने सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान एवं सम्यग्चरित्र इन तीनों को मोक्ष का मार्ग कहा 





३२. देखें- 5%51९710/0८ 71९0102, (२४ 71170) 7 3 ५०15. (16220 एाश्लाऽ[/ 21655, (1951, 
1957.1563 र 


२ॐ३. देख दामोदर शास, भारतीयदर्शनपरम्परायां जैनदर्शनाभिमतं देवतत्त्वम्‌ वाराणसी, १६८५, पृ ३२६ आदि । 
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, है-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः। मोक्ष मार्गम म इन तीनों की प्रधानता होने से इन्हं 
(त्रिरत्न* कहा गया है । इन तीनों .का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है ।३५ सम्यग्दर्शन आत्म-साधना का 
प्रथम सोपान है। जीव, अजीव आदि तत्त्वो के स्वरूप पर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन ह। 
सम्यग्दर्शन के उपरान्त साधक सम्यग््ञान की प्राप्ति करता है। जिन तत्त्वो पर उसने श्रद्धान 
किया था, उन्हीं को वह पूर्णं रूप से जब जानता है, तब उसे सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होती हे। 
सत्य की अखण्डता को आदर देते हुए उसके बहुआयामों को जानने का प्रयत्न करना ही 
सम्यगज्ञान का विषय है ।३६ जैन ग्रन्थो भ सम्यग्चारित्र का विवेचन गृहस्थो ओर साधुओं की 
जीवनचर्या को ध्यान भँ रखकर किया गया है। साधु जीवन के आचरण का प्रमुख उदेश्य 
आत्म-साक्षात्कार है, जबकि गृहस्थो के चरित्र-विधान मँ व्यक्ति एवं समाज के उत्थान की बात 
भी सम्मिलित है। इस प्रकार निवुत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों का समन्वय इस त्रिरत्न सिद्धान्त मं हुआ 
हे] जैन धर्म के समान अन्य भारतीय दर्शनों म भी परमसत्ता की प्राप्ति के लिए त्रिविघ साधना 
मार्ग को अपनाया गया है। बौद्ध दर्शन म शील, समाधि ओर प्रज्ञा की साधना से निर्वाण कीं 
प्राप्ति बतायी गयी है। गीता मेँ ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग की प्रमुखता दी गयी हे। 


वैदिक परम्परा मँ वर्णित श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन साधना का जो विधान है. 
उसका जैन धर्म के दर्शन. ज्ञान चरित्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परमात्मा की प्राप्ति के इस त्रिमार्ग 
से पाश्चात्य विचारक भी सहमत है, जहौँ स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो ओर स्वयं ही 
बन जाओ ये तीन नैतिक आदर्शं कहे गये है ३८ इन साधना के मार्गो मे समानता खोजने से 
परमसत्ता की अनुभूति मे भी समानता के दर्शन हो सकते हँ । क्योकि अन्त मं जाकर साधक, 
साधना- मार्ग ओर साध्य इनमे कोई अन्तर नहीं रह जाता। जेनाचार्य कहते हैँ आत्मा ही ज्ञान, 
दर्शन ओर चारित्र है । जब वह अपने शुद्ध रूप मे प्रकट होता है तब वह परमात्मा कहलाता हे। 
वहौँ ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय का भेद मिट जाता है । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति" का आदर्शं सार्थक हो 
जाता है। इसे ड० राधाकृष्णन्‌ “अध्यात्मवादी धर्म" (रिलिजन ओंफ द सुप्रीम स्पिरिट) कहते हे | 
जैन धर्म म इस परमसत्ता की स्थिति. को पूज्यपाद ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जो 
परमात्मा है वह मँ ह जो भँ हूं वही परमात्मा है। मँ ही मेरे दारा उपास्य हू दूसरा कोई नहीं ।२९ 
इस शुद्ध स्वरूप की स्थिति को शंकर ने इस प्रकार व्यक्त किया है- 


न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽह।। 


इस प्रकार जैन एवं हिन्दू धर्म मेँ ईश्वर की अवधारणा आत्मा, मोक्ष ओर परमात्मा से जुड़ी हुई 
है| इन तीनों के वास्तविक स्वरूप की जानकारी से ही परमतत्त्व की प्राप्ति का लक्षय निर्धारित 





३५ सर्वार्थसिद्धि, सम्पा० पं एूलचन्द्र शासरी, प° ५. 
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किया जाता है। परमतत्त्व दोनों धर्मौ मे नैतिक मूल्यो की पूर्तिं हेतु एक आदर्श के रूपमे हे। 
व्यावहारिक दृष्टि से भले ही ईश्वर संसार का निर्माता, व्यवस्थापक एवं कारुणिक दिखायी देता 
` हो, किन्तु परम समाधि की दशा मे वह शुद्ध, चैतन्य, ज्ञान एवं आनन्दरूप हे । उस परमतत्त्व के 
विभिन्न नाम दोनों धर्मा मे प्रायः समान दै । जहौँ नामों की भिन्नता दृष्टिगत होती हे, वर्हौँ वे नाम 
परमात्मा के जिन गुणों के प्रतीक है, वे प्रायः दोनो धर्मो को स्वीकार ह । ईश्वर के गुणों की 
संख्या मे जैन ओर हिन्द धर्म मे भिन्नता हो सकती है, किन्तु परमात्मा के मूल गुण प्रायः समान 
है कि वह सर्वथा दुःखों से मुक्त है, चेतन, ज्ञान ओर आनन्दमय है। वह अपनी परमसत्ता को 
छोडकर पुनः सांसारिक बन्धनों मं नहीं फंसता। इन दोनो धर्मो मे परमात्मा की प्राप्ति के साधनं 
मे भी समानता है, केवल नामों का अन्तर है । एसे परमतत्त्व का उपयोग संसारी आत्मा उसकी 
उपासना द्वारा अपने विकास के लिये करता है ताकि एक दिन वह भी उसी के समान बन 
जाय । इस आत्म-विकास के मार्ग मे जिन नैतिक आदर्शो का पालन किया जाता है वे मानवता 
की रक्षा एवं प्राणिमात्र के कल्याण के लिए भी उपयोगी है । उपासनामूलक धर्म से जव हिन्दू. धर्म 
समाधिमूलक धर्म की कोटि मेँ आता हे तब वह जेन धरम के निकट हो जाता है। परमसत्ता की 
अवधारणा ओर उसकी प्राप्ति के उपाय दोनों को अधिक नजदीक लाते ह । किन्तु आचार पक्ष 
ओर उपासना पक्ष मे ये दोनो धर्म अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है । जीवन में अहंभाव ओर 
ममत्व को त्याग करने का प्रयत्न करना, विचारो मँ उदारता रखते हुए आग्रह नही करना, 
व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह नहीं करना ओर सामाजिक जीवन मे प्राणि-रक्षा को 
परमुखता देना मानव-जीवन के वे मूल्य है जो विश्व में शाति ओर संतुलन बना सकते हे । इनको 
पालन करने के लिए जैन एवं हिन्दू धर्म दोनों प्रेरणा देते है । इस जीवन-पद्धति से ही परम 
तत्त्व की प्राप्ति का मार्ग उजागर होता हे। ` 
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उमामहेश्वर मूर्ति-शिल्प ओर उसके प्रेरणा-स्रोत 
डा० ए० एल० श्रीवास्तव 
इलाहाबाद 


भारतीय मूर्ति-शिल्प मेँ शेव मूर्तियां का प्राधान्य रहा है। शिव के नाना रूप भारतीय 
मूर्तिकला मे अंकित किए गये है। शैव मूर्तियँ मुख्यतः लिंग-विग्रह ओर प्रतिमा-विग्रह, इन दो 
वर्गो मं विभाजित की जा सकती है। लिंग-विग्रह के अन्तर्गत सामान्य लिंग तथा मुखलिंग 
(एकमुख, चर्तुमुख, पचमुख आदि) आते हे । प्रतिमा- विग्रह के अन्तर्गत शिव की एकाकी तथा 
दम्पति प्रतिमाएं सम्मिलित है । एकाकी प्रतिमाओं मँ नटराज, भैरव, त्रिपुरारी आदि तथा इसी 
प्रकार दम्पति-ग्रतिमाओं में भी कई रूप है जैसे कल्याणसुन्दर, वीणाधर, अक्षक्रीडक, रावणानु्रह 
ओर उमामहेश्वर आदि । जिस प्रकार समस्त शेव मूर्ति-शिल्प मे सर्वाधिक संख्या लिंग-विग्रहोँ की 
हे, उसी प्रकार समस्त शैव दम्पति प्रतिमाओं मे उमामहेश्वर मूर्तियों की संख्या भी दहै । इस कथन 
मं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सम्पूर्णं शैव प्रतिमाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय ओर मनोहारी - 
मूर्ति-शिल्प उमामहेश्वर की ही हे। 


उमामहेश्वर मूर्ति-शिल्प केवल शैव प्रतिमाओं में ही नर्ही, अपितु सम्पूर्णं भारतीय 
मूर्ति-शिल्प मँ अनूठा एवं निराला है । इस मूर्ति-शिल्प मेँ शिव को ललितासन, सुखासन अथवा 
अदुर्धपर्यकासन मेँ वृषभ के ऊपर अथवा आसन पर बैठे अंकित किया गया है। प्रारम्भ मे शिव 
को दिभुजी किन्तु कालान्तर मे चतुर्भजी दिखाया गया है । एकाध अपवादो को छोडकर सामान्यतः 
उमा को शिव की बाई जंघा पर ललितासन या सुखासन मँ उत्कीर्ण किया गया है। प्रायः शिव 
तथा उमा को परस्पर आलिंगन करते हुए तथा दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हए 
सम्मुखीनः मुद्रा मं प्रदर्शित किया गया है। उमा सर्वत्र -द्विभुजी है। उनके बार हाथ में दर्पण 
दिखाई पड़ता है ओर वह अपने दारु हाथ को शिव के कन्धे पर. अथवा उनकी कुक्षि पर रखकर 
उनका आलिंगन करती हुई दिखाई पड़ती है। शिव के दा हाथो मे प्रायः मातुलुंग फल ओर 
त्रिशूल रहता .है । अपने ऊपरी बा हाथ में सर्पं पकड़े हुए शिव उस हाथ की कोहिनी उमा के 
दाये .कन्धे पर रक्खे दिखाए गये ह । .अपने निचले बार हाथ से उमा का वार्यो कूच स्पर्श करते 
हुए उनका आलिंगन करते है। । 


. उमामहेश्वर मूर्ति-शिल्प का विधान विभिन्न शिल्प ग्रन्थो मेँ पाया जाता है। गुप्तकालीन . ` 
विष्णुधरमोत्तर पुराण के अनुसार द्विभुजी शिव का बार्यो हाथ उमा के कन्ध पर ओर उनके दा 
हाथ म उत्पल पुष्प तथा उमा का दार्यो हाथ शिव के कन्धे पर ओर उनके बँ हाथ मेँ दर्पण 


बनाया जाना चाहिए- 
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युग्मं सपुरुषं कार्यमुमेशौ दिव्यरूपिणौ।। 
अष्टवक्त्रं तु देवेशं जटाचन्दरादूर्धभूषितम्‌ 
दिपाणिं दिभुजां देवी सुमध्यां सुपयोधराम्‌।। 
वामपाणिं तु देवस्य देव्यस्कधे नियोजयेत्‌ 
दक्षिणं तु करं शम्भोरुत्पलेन विभूषितम्‌।। 
देव्यास्तु दक्षिणं पाणिं स्कधे देवस्य कल्पयेत्‌ 
वासपाणिं तथा देव्या दर्पणं दापयेच्छुभम्‌।। 
एक. अन्य गुप्तकालीन शिल्प-ग्रंथ मत्स्यपुराण मे उमामहेश्वर को लीला से युक्त तथा 
ललित रूप मे अंकित किए जाने की बात कही गई है। इस ग्रंथ मेँ कहा गया है कि शिव का 
बार्यौ ऊपरी हाथ उमा के कथे पर तथा निचला हाथ उमा के स्तन पर होना चाहिए । इसी प्रकार 
उनके दाहिने हाथो मे उत्पल तथा त्रिशूल होना चाहिए। उमा का दार्यौ हाथ शिव के कधे पर 
अथवा उनकी कुक्षि पर रक्खा दिखाया जाना चाहिए ओर उनके बाएं हाथ मे दर्पण या उत्पल 
दिखाया जाना चाहिए । इस मूर्ति-शिल्प मे उमा का दाहिना अंग शिवः के बा अंग से स्पर्शं 
करता हुआ निर्मित किया जाना चाहिए। | 
उमामहेश्वरस्यापि लक्षणं शृणुत दिजाः। 
संस्थानं तु तयोर्वक्ष्ये लीलाललितविभ्रमम्‌।। 
चतुर्भुजं दिबाहुं वा जटाभारेन्दुभूषणम्‌। 
लोचनत्रयसंयुक्तमुभैकस्कन्धपाणिनम्‌।। 
दक्षिणोनोत्पलं शूलं वामे कचभरे करम्‌। 
दवीपिचर्म्मपरीधानं नानारत्नोपशोभितम्‌।। 
सुप्रतिष्ठ सुवेशं च तथादुर्धन्दुकृताननम्‌। 
वामे तु संस्थिता देवी तस्योरो बाहुगूहिता।। 
मणिकुण्डलसयुक्ता कर्णिकाभरणा क्वचित्‌। 
हारकेयूरबहुला हरवक्त्रावलोकिनी।। . 
वामांसं देवदेवस्य स्पृशन्ती लीलया ततः। 
दक्षिणं तु बहिः कृत्वा बाहु दक्षिणतस्तथा । 
स्कन्धं वा दक्षिणे कुक्षौ स्पृशन्त्यगुलिजैः क्वचित्‌। 
वामे तु दर्पणं दद्यादुत्पलं वा सुशोभितम्‌।। 
एतद्रूपमुमेशस्य कर्तव्यं भूतिमिच्छता । ` 


१, विष्णुधरमेत्तिरपुराण 


२. मत्स्यपुराण, २२६०११२१ 
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युग्मं सपुरुषं कार्यमुमेशौ दिव्यरूपिणौ।। 
अष्टवक्तरं तु देवेशं जटाचन्द्रादर्धभूषितम्‌ 
दिपाणिं द्विभुजा देवीं सुमध्यां सुपयोधराम्‌।। 
वामपाणिं तु देवस्य देव्यस्कधे नियोजयेत्‌ 
दक्षिणं तु करं शम्भोरुत्पलेन विभूषितम्‌।। 
देव्यास्तु दक्षिणं पाणिं स्कधे देवस्य कल्पयेत्‌ 
वासपाणिं तथा देव्या दर्पणं दापयेच्छुभम्‌।। 


एक. अन्य गुप्तकालीन शिल्प-ग्रेथ मत्स्यपुराण मेँ उमामहेश्वर को लीला से युक्त तथा 
ललित रूप भ अंकित किए जाने की बात कही गई है। इस ग्रंथ मेँ कहा गया है कि शिव का 
बार्यौ . ऊपरी हाथ उम के कधे पर तथा निचला हाथ उमा के स्तन पर होना चाहिए । इसी प्रकार 
उनके दाहिने हार्थो मे उत्पल तथा त्रिशूल होना चाहिए । उमा का दायो हाथ शिव के कधे पर 
अथवा उनकी कुक्षि पर रक्खा दिखाया जाना चाहिए ओर उनके बाएं हाथ मै दर्पण या उत्पल 
दिखाया जाना चाहिए। इस मूर्ति-शिल्प मेँ उमा का दाहिना अंग शिवः के बर्फ अग से स्पर्श 


करता हआ निर्मित किया जाना चाहिए । 


१, विष्णुधर्मेत्तिरपुराण 
मत्स्यपुराण, २२६०११२१ 


र. 


उमामहेश्वरस्यापि लक्षणं शृणुत दिजाः। 
संस्थानं तु तयोर्वक्ष्ये लीलाललितविभ्रमम्‌। 
चतुर्भुजं दिबाहु वा जटांभारेन्दुभूषणम्‌। 
लोचनत्रयसंयुक्तमुमैकस्कन्धपाणिनम्‌।। 
दक्षिणोनोत्पलं शूलं वामे कुचभरे करम्‌। 
द्वीपिचर्म्मपरीधानं नानारत्नोपशोभितम्‌।। 
सुप्रतिष्ठ सुवेशं च तथादर्धन्दुकृताननम्‌। 
वामे तु संस्थिता देवी तस्योरो बाहुगूहिता।। 
मणिकुण्डलसयुक्ता कर्णिकाभरणा क्वचित्‌। 
हारकेयूरबहुला हरवक्त्रावलोकिनी।। .. 
वामांसं देवदेवस्य स्पृशन्ती लीलया ततः। 
दक्षिणं तु बहिः कृत्वा बाहु दक्षिणतस्तथा ।। 


स्कन्धं वा दक्षिणे कुक्षौ स्पृशन्त्यगुलिजैः क्वचित्‌। 
_ वामे तु दर्पणं दद्यादुत्पलं वा सुशोभितम्‌।। 


एतद्रूपमुमेशस्य कर्तव्यं भूतिमिच्छता हि 
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लगभग इसी प्रकार का वर्णन (१२ वीं शती ई० के ग्रथ) अपराजितपृच्छा मेः मिलता है 


जहौ विष्णुधर्मोतर जैसा वर्णन है किन्तु वहाँ शिव को चतुर्भुजी बताया गया है । १५वीं शती ई० के 
शिल्प ग्रन्थ रूपमण्डन मँ उमा के साथ बनाई गई शंकर की प्रतिमा को उमामहेश्वर कहा गया 
हे तथा इसमे शिववाहन, गणेश, कार्तिकेय तथा भंगी गण के बनाने का भी निर्देश दिया गया है- 


उमामहेश्वरं वक्ष्ये उमया सह शंकरम्‌ 
मातुलिगं त्रिशूलं च धत्ते दक्षिणे करे।। 
आलिगन्वामहस्तेन नागेन्द्रं द्वितीये करे 
हरस्कन्धे उमाहस्तो दर्पणं दितीये करे।। 
अधस्ताद्‌ वृषभं कर्यत्कुमारं च गणेश्वरम्‌ 


भृगिरिटं तथा कुयत्निर्मासं नृत्यसंस्थितम्‌। 1“ 
लगभग यही वर्णन तत्त्वनिधि नामक अन्य मध्ययुगीन शिल्प ग्रंथ मे भी पाया जाता है 


वामे शेलसुता पुरस्तु वृषभः पश्चात्सुरेन्द्रादयो 
देत्यारिंश्च विधिश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च।। 
भृगीनारदवाणभेरवगजास्य स्कन्दवीरेश्वरा 


मध्ये शुभ्रसरोजकोमलरुचं शम्भुं भजे पाण्डुरम्‌। 1“ 


उमामहेश्वर मूर्ति के इस शिल्पगत विधान का विवरण जान लेने के बाद दो प्रश्न 


उभरते ह~ पहला यह है कि उमामहेश्वर की प्रतिमा स्थानक मुद्रा मे हो या आसनस्थ मुद्रा मे 
अथवा दोनो मँ ? ओर दूसरा प्रश्न यह है कि इस मूर्ति-शित्प के उद्भव का आधार या 
प्ररणा-स्रोत क्याहै? 


विभिन्न शिल्प ग्रंथ मे उमामहेश्वर का जो निर्माण-विधान दिया गया है, उसमे कहीं भी 


उमा ओर शिव के लिए स्पष्ट रूप से न स्थानक मुद्रा का प्रावधान है ओर न आसनस्थ मुद्रा 
का। `पूरे विवरण मं मात्र इतना बताया गया है कि उमा को शिव की बाई ओर होना चाहिए 
दोनों के हाथ एक-दूसरे के कधे पर, कुक्षि या कुच पर होने चाहिए ओर दोनों को परस्पर 
आलिंगनबद्ध होना चाहिए ओर यह वर्णन उमा ओर शिव की वैठी (आसनस्थ) तथा खडी 
(स्थानक) दोनों प्रकार की प्रतिमाओं में समानरूप से लागू होता है। किन्तु विद्वान्‌ प्रायः 
उमा-शिव कौ आसनस्थ प्रतिमाओं को ही उमामहेश्वर की कोटि मँ रखते है । स्थानक मुद्रा वाली 


= 


४. 


, अपराजितपृच्छा, २१३/२५-२७, द्रष्टव्य लालमणि दुबे, अपराजितपृच्छा : ए क्रिटिकल स्टडी, 


वाराणसी, १६८७. पृ० ३०२. टि० ३६१ = | 
रूपमण्डन, ४/२७-२६. द्रष्टव्य बलराम श्रीवास्तव (सं०), रूपमण्डनम्‌, वाराणसी, सं० २०२१. पृ० 


१५६६०. 
तत्त्वनिधि, द्रष्टव्य टी० ए० गोपीनाथ राव, एलीमेण्ट्स ओव हिन्दू -आइक्नोग्रेफी, वाल्यूम २, पार्ट 


२. प० ७१ 


242 डा० ए० एल० श्रीवास्तव 


प्रतिमाओं को वे यातो आलिंगन मूर्तिं कहते है या फिर हर-गौरी अथवा शिव-पार्वती | उनके 


कारण स्पष्ट नही हो पाया है। किन्तु शित्प ग्रथों के आधार. पर 

५ 1 4 | णा र की आलिंगन मूर्तियो को उमामहेश्वर शिल्प की कोटि मेँ 
रखना तकंसंगत जान पडता हे। 

` भारतीय .मूर्ति-शिल्प पर दृष्टिपात करने से प्रकट होता है कि भारतीय शिल्पी ने पहले 

कुषाणयुग मे उमामहेश्वर की स्थानक मुद्राओं वाली. ओर फिर गुप्तयुग से स्थानक तथा आसनस्थ 


दोनों प्रकार की प्रतिमाएं ओंकी। कुषाणकालीन स्थानक उमामहेश्वर सर्वप्रथम मथुरा-कला मेँ 


उकेरे गए थे ओर छ्ी-सातवीं शताब्दी ई० मे आसनस्थ उमामहेश्वर ध उड़ीसा कं शतुघ्नेश्वर 
तथा परशुरामेश्वर मन्दिरों मे, कर्नाटक के एेहोल स्थित कुन्तीमन्दिर मे स उत्तर प्रदेश के 
कन्नौज-संग्रहालय मै दिखाई पडते है। आठ्वी-नवी शताब्दी ई० से दोनों प्रकार की प्रतिमाए 
सामान्यतः समूचे भारत मे ओर विशेषकर मध्य भारत म उकेरी जानै लगी है ओर 
तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी ई० तक उनकी अक्षुण्ण परंपरा बनी रही । 


दूसरा प्रश्न उमामहेश्वर शिल्प के उद्भव के आधार पर प्रेरणा-स्रोत 8 से 8 सम्बन्धित हे। 
इस मूर्ति-शिल्प की उद्भावना के प्रेरक तत्व साहित्य तथा पुरातत्त्व दोनों मे खोजने की 
आवश्यकता हे। कालिदास के कुमारसम्भव, भागवतपुराण तथा स्कन्दपुराण आदि के कतिपय 
कथानको से उमामहेश्वर के शिल्प का तादात्म्य बिठाया जा सकता है। 


कुमारसम्भव मे उल्लेख है कि विवाहोपरान्त उमा को अपने वृषभ पर आगे विठाकर 
ओर उनके स्तनो को पकडेपकड़े शिव मेरु, मन्दराचल, कैलास. मलय, नन्दनवनं तथा 
गन्धमादन आदि क्रीडाशेलों पर विहार-क्रीडा करने के लिए निकल पडे (/२१-२६) | एक दिन 
सूर्यास्त के समय शिव एक स्वर्णशिला पर वैठ गए ओर अपनी बाई भुजा के सहारे उन्होने उमा 
को बिठा लिया। 


तत्र काचनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यमवलोक्य भास्करम्‌ | 


दक्षिणेतरभुजव्यपाश्रयां व्यजहार सहथधर्मचारिणीम्‌।! “ 


इसी ग्रथ मे आगे कहा गया है कि जिस समय शिव उमा के साथ कैलास पर्वत पर 
विहार कर रहे थे, एक दिन जव उमा का भंगार करने के लिए उनकी सखियां जया ओर विजया 
ने कक्षम प्रवेश किया तो देखा कि उमा शिव की गोद में वैठी थी- 


अन्तः प्रविश्यावसरेऽथ तत्र स्निग्धे वयस्ये विजयाजया च॑। 


सुसंपदोपाचरतां कलानामङ्के स्थितां शिखण्डिमौलेः। !* 
स 


६. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, प्राचीन भारतीय ूर्तिःविज्ञान, पटना १६७७. रेखाचित्र ३३ 

७. टामस ई० डोनाल्डसन, हिन्दू टेम्पल आर्ट ओंव उड़ीसा, वाल्यूम ३, न्यूयाक, १६८७, पृण १११४. 
चित्र ३६५५ तथा ३६५६ 

८. सी० शिवराममूर्ति, द आर्ट ओव इण्डिया, न्यूयार्क, १६७७. चित्र १२८ 


६. गोपालकृष्ण अग्निहोत्री, कन्नौज : आर्ट रेण्ड आकिंयोलाजी, कन्नौज, १६७८, चित्र ८८ 
१०. कुमारसम्भव, ८/२६ 
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भागवतपुराण में कहा गया है कि अपनी भुजाओं मे उमा को आलिंगनवद्ध किए हए 
शिव को केलास पर्वत पर विचरण करते हुए ऋषि-मुनियों ओर सिद्ध-चारणोँ न देखा था- 
गिरिशं दहृशे गच्छन्‌ परीतं सिद्धचारणैः। 
आलिग्यागीकृतां दर्वी बाहुना मुनिसंसदि ।। ध 
संभवतः इन प्रसंगो से प्रेरणा लेकर ही भारतीय शिल्पी ने उमामहेश्वर शिल्प की 
अवतारणा की होगी। प्राचीनतम होने के कारण कुमारसम्भव के प्रसंग उमामहेश्वर की आसनस्थ 
तथा स्थानक दोना प्रकार की प्रतिमाओं के उद्‌भव के आधार माने जा सकते ह । कांचनशिलातल 
पर वेठने तथा शिव की गोद मेँ उमा के वैठने वाले प्रसंग उमामहेश्वर की आसनस्थ प्रतिमाओं के 


तशा क्रीडाशेलों पर उमा ओर शिव का परस्पर बाहों मँ बाहे डालकर विचरण करने वाले प्रसंग 
उनकी स्थानक प्रतिमाओं के प्रेरणा-स्रोत ठहराए जा सकते रै। 


उमामहेश्वर की प्रतिमाओं का एक वर्ग एसा भी है जिसमं उन्हं चलते हए वृषभ पर वैदे 
दिखलाया गया है । इन प्रतिमाओं की प्रेरणा भी कुमारसम्भव तथा भागवतपुराण दोनो से ली गई 
जान पड़ती हे क्योकि दोनों ग्रंथो मे आलिंगनवबद्ध शिव ओर उमा को अपने वाहन वृषभ पर 
वेठकर क्रीडा-शेलों पर विचरण. करते हुए अंकित किया गया है। चकि कुमारसम्भव अधिक 
पराचीन हे, इसलिये शिल्पी को सबसे पहले प्रेरणा संभवतः उसी से मिली होगी। 


डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने वृषभारूढ़ उमामहेश्वर को मालव-शिल्प की नई 
उद्‌भावना बताया हे । स्कन्दपुराण कं अवन्ति खण्ड मे कुण्डश्वरा माहात्म्य के अन्तर्गत एक कथा 
आती है। एक समय उज्जयिनी के निकट महाकालवन मे पार्वती-पुत्र वीरक कठोर तप मे लीन 
था। एकाएक पार्वती ने शिव से अपने पुत्र को तत्काल देखने की इच्छा प्रकट की । फलतः अपने 
वृषभ पर वैठकर शिव ओर पार्वती अत्यन्त वेग से चल दिए। वृषभ की तीव्र गति से जो टके 


लग रहे थे, उनसे बचने के लिए पार्वतीं कसकर शिव से लिपट गयीं | 


स्कन्दपुराण का यह आख्यान वृषभारूढ़ उमामहेश्वर प्रतिमाओं पर कथमपि बेठाया तो 
जा सकता है, परन्तु प्रतिमाओं के शास्रीय विवेचन तथा उनके शिल्पगत अकन से इसका सम्यक्‌ 
तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता है। क्योकि इस प्रसंग मं पार्वती का शिव से लिपटना 
भयवश संकेतित हे जैसा रावणानुग्रह प्रतिमाओं में है। किन्तु इसकं विपरीत शिल्प-ग्रथो में तथा 
प्रतिमाओं मे उमा को शिव के प्रति अनुरागी भाव म अंकित किया गया हे। मत्स्यपुराण में उन्हे 


११. वही, ६/३१ 


१२. भागवतपुराण, ६/१७/८ 
१३. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, रीजनल द्ेण्ड्स इन सम ओव द मेडिवल ब्रह्मीनिकल स्कल्पचरसं ओवि 


मालवा", जर्नल ओव द इण्डियन सोसाइटी अवि द ओरियण्टल आर्ट, न्यू सीरीज, वाल्यूम, १५ 
पृ ४५-४६, टि० १४ ५ 
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१४ अधिकांश 
शिव को क्रीडया स्पर्श करते हुए (स्पृशन्ती ` लीलया ततः) बताया गया है ओर अधिकांश 
प्रतिमाओं मे भी उन्हे शिव की ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए उत्कीर्ण किया गया है । 


चलते हुए वृषभ पर उमामहेश्वर के अकन की उद्‌भावना का श्रेय मालव-शिल्प को 
दिया जाना तकंसंगत जान पडता है, यद्यपि तत्कालीन कतिपय वृषभारुढ उमामहेश्वर की मूर्तियां 
हरियाणा ओर पंजाब से भी मिली है" हौ, यह निर्विवाद सत्य है कि इस प्रकार की एक से 
बढ़कर एक प्रतिमार्एे हिगलाजगढ़ (मालव क्षेत्र) मे गदी गई शी जो सम्प्रति इन्दौर के केन्द्रीय 
संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। परन्तु जहाँ तक वृषभारूढ़ उमामहेश्वर प्रतिमा के प्रेरणा-स्रोत 
का प्रशन हे, उसका सर्वाधिक तर्कसंगत उत्तर हमे कालिदास के कुमारसम्भव मँ ही उपलब्ध हो 
` सकता है, क्योकि यह प्रसंग स्कन्दपुराण से अधिकं प्राचीन है ओर मुखमुद्राओं के आधार पर भी 
स्कन्दपुराण की अपेक्षा कुमारसम्भव से ही अधिक प्रेरित जान पडता है। कुमारसम्भव के प्रसंग 
मं उमा ओर शिव का पारस्परिक आलिंगन प्रेमजन्य है जो प्रतिमाओं पर यथावत्‌ दृष्टिगोचर होता 
हे। किन्तु स्कन्दपुराण मे, उमा द्वारा शिव का आलिंगन भयवश है। वस्तुतः वह आलिंगन नही 
. लिपटना मात्र है। अस्तु. हमे एसा जान पड़ता है कि कालिदास की लोकप्रिय रचना कुमारसम्भव 
को ही सभी प्रकार की उमामहेश्वर प्रतिमाओं के उद्भव का प्रेरक स्रोत समञ्जना अधिक तकपूर्ण 
हे। 


इन साहित्यिक साक्ष्यो के अतिरिक्त कतिपय मूर्ति-शिल्प भी एसे है जो उमामहेश्वर 
मूर्ति-शिल्प के प्रारूप ओर प्रेरणा-स्रोत समञ्चे जा सकते है । आसनस्थ उमामहेश्वर जसु 
मानव-मिथुन अंकित करने वाला एक प्रस्तर-फलक पीतलखोरा (महाराष्ट्र) से प्राप्त हुआ हे। 
सातवाहनकालीन द्वितीय शती ई० पू में निर्मित होने वाला यह फलक राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
दिल्ली मेँ संरक्षित हे। अंशतः खण्डित इस फलक मे आसन पर वैठे हए एक मानव-मिथुन का 
अंकनं हे। ललितासन मेँ बैठे पुरुष का दाहिना पैर नीचे को तथा वार्यो मुडा हुआ हे। नारी पुरुष 
के दाहिने पैर की जंघा -पर सुखासन मँ वैठी है। उसका बारा पैर तो नीचे पादपीठ पर टिका है, 
किन्तु दाहिना पैर मुडा हुआ आसन पर अवस्थित है । पुरुष का वार्यो अंग अंशतः खण्डित हो 
चुका हे. किन्तु उसका दाहिना हाथ नारी की कटि पर स्थित है जिससे उसने प्रेयसी को 
-आलिंगनबद्ध कर रक्खा है । सामने देखने वाले अपने प्रियतम के मुख की ओर नारी ने अपना 
वक्ष ओर मुख मोड रक्खा है । उसने अपना बार्यौ हाथ पुरुष कें कधे पर टिकाया है तथा दाहिने 





१४. मत्स्यपुराण, २/२६०/११ 


१५. हरियाणा मे रोहतक, जिले के गुज्जरखेरी नामक स्थान से खड़ वृषभ पर वैठे उमामहेश्वर की ¶०वीं 
शती ई० में निर्मित एक सुन्दर प्रतिमा मिली है (्ष्टव्य अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ओव स्टडीज 
वाराणसी, निगेटिव नम्बर एर-८७) । पंजाब मँ ढोलबाहा तथा घनौली नामक स्थानों मे इसी प्रकार 
की एक-एक प्रतिमा पाई गई है (ढोलबाहा प्रतिमा के लिए देखें देवेन्द्र हाण्डा, साइट्स ओव 
संघाल एण्ड दोलबाहा, पंजाव ह्री कान्स (७वौ अधिवेशन) फी स्मारिका, पंजाव हिस्टारिकल 
स्टडीज डिपार्दमेण्ट, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला प° १७. चित्रे १५ तथा घनौली प्रतिमा के लिए 
देखें पजाव गव्नमेण्ट म्यूजियम होशियारपुर (प्रकाशन की तिथि तथा स्थान का कोई उल्लेख 


नह) । पंजाब से मिली दोनों उमामहेश्वर की प्रतिमां के सन्दर्भ के लिए लेखक डा० देवेन्द्र 
हाण्डा का ऋणी है| | 


१६. द्रष्टव्य सी० शिवराममूर्ति, चित्र ६६ 
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से वह उस पात्र से कछ उठाती सी जान पड़ती है जिसे उसके निकट खड़ी एक सेविका -ने 
अपने हाथो म पकड़ रक्खा है । इस फलक मेँ दो अन्य शीशविहीन सेविकार्ओं को बैठे दिखाया 
गया है। इस मानव-मिथुन की नारी अपने प्रियतम के मुख की ओर अनुराग-भरी दृष्टि सं 
अपलक निहार रही है। सुन्दर केशसज्जा, सुरुचिपूर्णं आभूषण ओर संभ्रान्त वेशभूषा वाला ` यह 
` मानव-मिथुन निश्चय ही उमामहेश्वर मूर्ति-शिल्प का प्राचीनतम प्रारूप कहा जा सकता है। 


एसा ही एक अन्य मानव-मिथुन सची के विशाल स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण ` 

है । निचली बड़री के दाहिने सिरे पर एक फलक मेँ पर्वतीय वन का दृश्यांकन है जिसमे एक 
 शिलातल पर एक प्रेमी युगल को वैठे दिखाया गया है। ललितासन मँ वैठे पुरुष ने अपनी मुडी 
हई बाई जंघा पर अपनी प्रेयसी को बिठा रक्खा है ओर अपने बा हाथ से न केवल अपनी प्रिया 
को तकिए सा सहारा दे. रक्खा है, अपितु उसी से उसका आर्लिंगन भी कर रहा है। नारी भी 
अपने दाहिने हाथ को अपने प्रिय के कथे पर रखकर उसके आलिंगन का आनन्द उठा रही है। 
इस प्रकार, पुरुष की मुंडी हुई बाई जंघा पर वैठी नारी तथा उन दोनों की पारस्परिक आलिंगन 
मुद्रा के कारण वे दोनो साक्षात्‌ उमा-महेश्वर के प्रारूप दिखाई पडते है । 


आसनस्थ उमामहेश्वर की प्रतिमाओं के लिए जैसे कुमारसम्भव का उदाहरण सम्पूर्ण 
भारतीय साहित्य मे सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य है, उसी प्रकार प्रारंभिक मूर्तिकला मे पीतलखोरा ओर 
सची के ये उदाहरण मात्र एसे उदाहरण हँ जिन्हे उमामहेश्वर का प्राचीनतम प्रारूप माना जा 
सकता हे । स्थानक मुद्रा वाले उमामहेश्वर मूर्ति-शिल्प की प्रेरणा देने वाले मिथुन प्रारूप कार्ल, 
कन्हेरी, सची आदि स्थानों की मूर्तिकला मे सहज ही देखे जा सकते हे। 


13) 
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मृत्तिका-कला मँ हारीती 
कुमारी विभा मिश्र 
इलाहाबाद 


हारीती प्रधानतया बौद्ध देवी है यद्यपि हिन्द ग्र॑थोँ मेँ षष्ठी या भद्रा के रूप मं 
प्रतिष्ठित है। हारीति से सम्बन्धित कथानक रलत्नकूट मेँ मिलता है। यक्षी के रूप मेँ जन्म लेने 
से पूर्वं वह राजगृह मे एक चरवाहे की पत्नी थी। एक बार गर्भावस्था के समय उसे बलपूर्वक 
एक उत्सव मेँ नृत्य करने को कहा गया जिससे उसका गर्भपात हो गया फलतः उसने यह 
प्रतिज्ञा ली कि वह राजगृह के समस्त बच्चों का भक्षण करेगी | 


विनयपिटक (सर्वास्तिवाद शाखा) के चीनी अनुवाद के अनुसार उसने राजगृह मेँ 
हुआशीर (संस्कृत नन्दा या नन्दिनी) के नाम से पुनर्जन्म लिया तथा ५०० बच्चों की मौ बनी। 
किन्तु पूर्वजन्म मेँ ली गई प्रतिज्ञा के अनुसार उसने राजगृह के बच्चों को चुराना एवं खाना 
प्रारम्भ कर दिया | वर्च्योँ को हरण करने, चुराने के कारण उसका नाम 'हारीती' पड़ा । राजगृह 
के निवासी भगवान बुद्ध कीं शरण मे गये। भगवान बुद्ध ने उसके सबसे छोटे सर्वप्रिय पुत्र 
जिसका नाम संयुक्तरत्न सूत्र मे पिंगल तथा क्षेमेन्द्र कृत बोधिसत्वावदानकल्पलता मेँ प्रियकर 
मिलता है, को छिपा दिया | हारीति अपने शिशु को दूँढती बुद्ध के समीप आई । बुद्ध ने उसे 
अहिंसा एवं प्रेम की शिक्षा दी तथा हारीती ने बच्चों से प्रम करने की प्रतिज्ञा की। बुद्ध ने 
उसके तथा उसके बच्चों के लिये अन्न की व्यवस्था कीं । इसी कथानक के आधार को लेकर 
चीनी यात्री ईत्सिंग ने हारीती की प्रतिमा राजगृह के भोजनालय तथा मठ मे देखी शी एेसा 
वर्णन मिलता है। हारीति के प्रारम्भिक घोर रूप की तुलना महाभारत (7 १८.१६) में वर्णित 
जरा नामक राक्षसी से की जा सकती है। इसे भी बच्चों के साथ अंकित किया जाता है। 
श्रीमद्‌भागवत में (दशमस्कध अध्याय ६ शलोक २७,८.२७-२६) कृष्ण को मारने के लिए उद्यत 
पूतना नामक राक्षसी से इसकी तुलना की जा सकती है जिसे बालघातिनी, बालग्रहः, 
लोकबालघ्नी आदि नामो से अभिहित किया गया है| 


१ कुमारस्वामी, यक्ष पार्ट सेकेण्ड, पृष्ठ ५ ॑ 
२, जे०न० बनर्जी. डवलेपमेण्ट आफ हिन्दू इकोनोग्राफी पृष्ठ ३८१ 
३ तकाकुशु ईत्सिंग ए रिकार्ड आफ वुद्धिस्ट रिलिजन, पृष्ठ ,३७. 
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न्थ भे वर्णित षष्ठी देवी हारीती कां ही परिवर्तित यप हे। ० वासुदेवशरण 
इसे भद्रा न बताते है। "आरंभ मे घोर नाम की राक्षसी ओर कुरक्षेत्र मे उलूखल भेखला 
नाम की यक्षी उसी के रूप थे" यह मांस शोणित से तृप्त होती थी। किन्तु बौद्ध धर्म के न 
मै ढलकर वह शिवात्मक बन गई ओर मगध से गंधार तक बर्च्यो की रक्षक देवी के रूप मेँ वह 
सर्वत्र फैल गई । ऋग्वेद मे बहुप्रजा, परम्परा लोक मेँ बहुपुत्रा हारीती या भद्रा के रूपमे 
विकसित हुई“ | 


चीनी यात्री हेनसांग ने हारीती की पूजा का उल्लेख गांधार मं किया हे। उसने 
अशोक द्वारा निर्मित हारीती स्तूप का भी वर्णन किया है, जिसकी पहचान पफूशे ने सारे माइवे 
ढेरी मे पिशावर) की है।५ 


हारीती की पूजा भारत के अतिरिक्त चीन, जापान एवं कोरिया मे भी प्रचलित थी| 
गान्धार कला मे हारीती का अंकन तख्ते बही, सिकरी, सहरी बहलोल आदि से प्राप्त हआ हे 
गधार शैली से निर्मित हारीती की मूर्तिं पर यूनानी प्रभाव है। कौशाम्बी, मथुरा, सची एवं 
अमरावती से हारीती की अतीव सुन्दर मूर्तियां उपलब्ध हई ह । कला मे हारीती दो विभिन रूपों 
मे प्रदर्शित की गई हे- 


१. एकाकी मूर्तिः जिसमें हारीती के साथ बच्चे दिखाये गये है| 


, २. युग्म मूर्तिः जिसमें हारीती के साथ कुबेर या पंचिक की प्रतिमा रहती हे । मृत्तिका 
कला मेये दोनों ही प्रकार सुरक्षित है। 


कौशाम्बी के उत्खनन से हारीती की तीन मृप्मूर्तियोँ प्रकाश मे आई हे । 


१. पहली मृष्मू्तिं रक्षा प्राचीर क्षत्र से मिली है। हाथ से निर्मित इस मूर्ति मँ सिर पर 
उत्कीर्ण शिरोभूषण, मस्तक पर टीका, कान मँ द्रो से युक्त कुण्डल, गले मे अलग से चिपका 
उत्कीर्ण ग्रैवेयक, हाथ मे उत्कीर्ण वलय एवं पैरो (बाये) मेँ पायल स्पष्ट है। देवी की नाक तथा 
` पैर नीचे से खण्डित है| ओंख एवं ओठ उत्कीर्ण है| देवी के वाये भाग मे एक छोटा बच्चा 
स्तन से चिपका दिखाया गया है जो हारीती के वात्सल्य प्रम को दर्शाता है। १ 


कौशाम्बी एक्सकेवेशन रिपोर्ट १६५७-५६ चित्र ३०)८चित्र १) 


२. घोषिताराम विहार क्षेत्र के उत्खनन से हारीती की विशालकाय मृण्मूर्तिं मिली है । 
देवी स्टूल पर बैठी है| देवी की शिरोभूषा अलंकृत है, मस्तक पर टीका, कान भै लटकते सुन्दर ` 
कुण्डल, गले मेँ दो ओ्ैवेयक तथा एक हार स्पष्ट है| हाथ मे केयूर, वलय तथा पैरो मे अलंकृत 
पायल पहने हे । अधोभाग में साड़ी है जिसकी परत अत्यन्त कुशलता के साथ बनाई गई रहै। 
देवी के दोनों हाथ घुटनों पर है । (चित्र २) 





° वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला, पृष्ठ ३४५ 
‰ डौ० जे० एन० वनर्जी, डवलपमेण्ट आफ दिन्दू इकोनोग्राफी पृष्ठ ३८१ 
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साचे से निर्मित यह कुषाणकालीन मृष्ूर्ति हारीती कुवेर पत्नी अथ्वा राज्ञी कं रूप को 
प्रकट करती है। । 


३. राजप्रसाद क्षेत्र से हारीती की एक विशालकाय मृपमूर्ति ॐ ^२६६.८४ 0-& उसकं 
घोर रूप को प्रकट करती है। देवी के बाल, कुण्डल, ग्ैवेयक (अलंकार से चिपका हे) वलय 
उत्कीर्ण ई । पायल स्पष्ट है। देवी का मुख उसकं रौद्र रूप को व्यक्त करता हे । स्टूल पर वैठी ,. 
देवी के दाहिने हाथ मे मधुपात्र है तथा बाया हाथ एक शिशु के ऊपर है। 


उक्त तीनों मृप्मूर्तियौ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कौशाम्बी संग्रहालय मेँ सुरक्षित हं। 
इनके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय म ४ सुरक्षित कौशाम्बी की बैठी हुई दों मृम्ूर्तिर्यो सं० 
३६८४.४५२६ मँ देवी के बाये स्तन के समीप बच्चा दिखाया गया है । न० १०३४ मँ देवी के बाय 
हाथ म तथा नं० ४५३२ मे गोद मे बच्चा है। उक्त समस्त मूर्तियां मे देवी बैठी हुई हे। ये 
ूर्तिर्यौ आर्ष ह तथा हाथ में डौलिया कर निर्मित है। 


लखनऊ संग्रहालय म कौशाम्बी से प्राप्त हारीती की एक मप्मूर्ति है जिस्म वह बच्चे 
को गोद मे लिये है (७६.१६.६-२११६ से.मी) । कौशाम्बी से कुबेर के साथ हारीती की कोई 
मृण्मूर्तिं नहीं मिली है, यद्यपि मथुरा से एेसी एक सुन्दर मूर्ति मिली हे। 


टिप्पणी : कौशाम्बी से पच एेसी अन्य मूर्तियां मिली है जिनमे स्तौ को स्टूल पर वैठे 
दिखाया गया है । इनके हाथ घुटने पर है, जैसा कि वृहत्काय प्रतिमा मेँ अंकित है। बहुत संभव 
है किये भी हारीती के शान्त राज्ञी रूप को व्यक्त करती हो | - 


ये मूर्तियां रक्षा प्राचीर क्षेत्र से प्राप्त (न॑० १२९) है| अशोक स्तम्भ क्षेत्र से प्राप्त 
मूर्तियां की संख्याएं €आ711५7 (2), 143 7० 74, ?। 33९2९४14 1.23 ह। 


[11] 





एकलिगजी की कतिपय मातुका-प्रतिमार् 
ॐ० कुसुम कुमारी जायसवाल 
लन 


मातृका- पूजन की परम्परा भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है । अन्य देशो की भोति 
भारत मेँ भी मातृदेवी के रूप में इनकी पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। वैदिक देवी 
अदिति मे मातृदेवी के अस्तित्व को दूढने का प्रयास किया गया है।२ ऋग्वेद मँ वर्णित अग्नि की 
सात जिह्ाओं म विद्वानों के अनुसार मातुकाओं की संख्या सात का मूल निहित है ।3 इस संख्या 
की पुष्टि महाभारतः मं वर्णित शिशुओं की सात माताओं -काकी, हलिमा, मालिनी, वृहन्ता, आर्या, 
पलाला एवं वैमित्रा से भी होता ह जिन्होने स्कन्द का पुत्रवत्‌ पालन किया तथा स्कन्द की कृपा 
से जगत्‌ की माता के रूप में विख्यात हुई । इस प्रकार तत्कालीन समाज मेँ ये मातृकाए 
निम्नकोटि की लोकदेवियो के रूप मेँ मान्य ज्ञात होती है ।५ 


बृहत्संहिता मँ उपलब्ध मातृकाओं से सम्बन्धित विवरण सर्वाधिक प्रमाणिक हे। 
वराहमिहिर ने मातुः, मातृगणः, मातृणां, मातृभिः आदि शब्दां का उल्लेख किया हैः किन्तु वे 
मातृकाओं की संख्या व नामों के विषय में पूर्णतया मौन है। इस ग्रन्थ की टीका में उत्पल ने 
मातुकाओं का नामोल्लेख इस क्रम में किया है- ब्रह्माणी, वैष्णती, रौद्री, कौमारी, न्द्री, यामी, 
वरूणी एवं कौवेरी ७ बाद में अन्य मातृकाओं के रूप मे नारसिंही. वाराही एवं वैनायकी का भी 
उललेख हुआ हे ।5 अमरकोशः की सप्तमातृका सूची-त्राह्मी, माहेश्वरी, एन्द्री, रौद्री, वाराही, 


१, 2.1. 208018४, ६9] [तप (दभाटशा०ा),. 70. 53-54; }. 4997189], 12/0व्व०-कथ ० वव 
(0८ 17405 (70728100, 1.0. 135 

२, . ४.9., 42212212, " }शीप्ा8 ( ला १८०1185, 2/5, #/01. 19. 01. 27 पा, 1936070. 19- 
26 

३. 11.7८. 70112४८, " {0 0 0 ऽगश्ापा1८8", 5221९ #*01. शा, 1960-61 20. 
21-22. 

४. महाभारत, ३, २२८. ७-१ 

वासुदेवशरण अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० ५२. 
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कौवेरी ओर कौमारी-उपर्युक्त पहली सूची से अधिक भिन्न नर्ही हे। कुमारसम्भव,° में काली 
सहित मातृकाओं को शिव का अनुगमन करने वाली कहा गया “है| स्कन्दगुप्त के विहार स्तम्भ 
लेख» से स्कन्द के साथ मातृकाओं के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार गुप्त काल तक 
मातृका-पूजन का शैव धर्म मे समन्वय हो चुका था ओर शैव सम्प्रदाय के साथ-साथ 
मातृका-उपासना भी विकसित होती गई | 


` पौराणिक काल मे प्राचीन काल से चली आ रही सात माताओं की कल्पना का समावेश 
ब्राह्मण धर्म मे हुआ ओर वे विभिन्न देवताओं की शक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित हुईं । पुराणों मे 
मातृकाओं का प्रदुर्भाव अन्धक अथवा शुम्भ- निशुम्भ दैत्यों के वध के सन्दर्भ में हुआ बताया 
गया हे। इन दैत्यो की सेना से धिरी देवी (अम्बिका) की सहायता हेतु ब्रह्मा. शिव, कार्तिकेय, 
विष्णु, वराह, यम॒ आदि देवताओं ने अपने-अपने शरीर से शक्तियों को उत्पन्न किया, जो 
अपने-अपने देव के समान रूप, पराक्रम एवं वाहन से युक्त थीं । इन देविय को मातृगणो के 
नाम से सम्बोधित किया गया है। 


मातृकाओं की संख्या सामान्यतः सात है किन्तु कभी-कभी यह बढ़कर आठ१५, नौ 
दस% सोलह, अथवा असंख्य हो गई है। इस प्रकार सप्त मातृकां है- ब्रह्माणी, माहेश्वरी 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी एवं चामुण्डा। इसके अतिरिक्त शास्त्रों मेँ नारसिंही, वैनायकी 
अग्नेयिका, याम्या, वारुणी ओर वायव्यी मातृकाओं का उल्लेख भी मिलता है। उत्तर भारत की 


पूर्वमध्य युगीन मूर्तिकला मे सप्तमातृकाओं के स्वतन्त्र चित्रणं के समान नारसिंही वैनायकी, 
अग्नेयिका आदि के भी चित्रण यदा-कदा मिलते है। 


एकलिंगजी (उदयपुरःराजस्थान) के विन्ध्यवासिनी मन्दिर म अनेक मातृकाओं की मूर्तियां 
उत्कीर्ण है । इन मूर्तियां में से कतिपय मातृकाओं - ब्रह्माणी, महेश्वरी. वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा, 
नारसिंही एवं अग्नेयिका- की मूर्तियां के पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण निम्ललिखित है : 
न 1 
९ अमरकोश, १,१,३५. 
१०. कुमारसंभव, ७,/३८-३६. 
(गएणऽ 105न7एवमाणाा [वालशदा), 7, ए. 447. 


वाराहपुराण, अ० २७, शिवपुराण २,५५ अ० ४४-४६। मत्स्यपुराण, अ० १७६. 
१३. मार्कण्डेयपुराण, अ० ८२-२७. 
१६ 


१५. 


११ 
१२. 


" अग्निपुराण, ५०, १८-२३, अपराजितपृच्छा, २२३.१५-२१. मानसोल्लास, २,३१.७६-६६. 


राहवराण, २७.२६-३२, मत्स्यपुराण, २६०.२४-३८, गरुडपुराण, १,१३४.३-४. देवीभगवतपुराण, ६,५०.७६-८०; 
चतुर्वर्गचिन्तामणि, व्रतखण्ड, अ० १ पृ० ८२-८४; देवतामूर्तिप्रकरण, ८,६१-७५ 

१. स्कन्दपुराण, ४,२,८३.२३. 

%. देवीमागवतपुराण, ३.६-१%४. 

17. एल] 62, 02.4८, 2. 504. 


१६ मत्स्यपुराण, ११८,६-१८; ब्रह्मवैवर्तपुराण, ६४.२८७ ८८. 


१८. 
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ब्रह्माणी : 


इस मातृका की प्रस्तुत मूर्तिं (चित्र % मे देवी एकं मुख ओर चार भुजाओं से युक्त 
दिभंग मुद्रा म खड़ी है। उनका एक हाथ अक्षसूत्र लिए हुए वरद-मृद्रा मेँ स्थित है ओर शेष हाथ 
क्रमशः पद्म, पद्म (?) एवं कमण्डल से युक्त है। देवी के मस्तक प्र जटामुकुट है ओर वै 
सामान्य आभूषणों से अलंकृत ह । देवी के बाय पार्श्व मै वाहन हंस अंकित है। मातृका ब्रह्माणी 
ब्रह्मा की शक्ति हे | 


शास्त्रों में इन्हें ब्रह्मा के सदृश ही निर्मित करने का विधान बताया गया है। इस मातृका 
के प्रतिमा लक्षण पुराण? शिल्प एवं वास्तु शास्त्रो२» मे मिलते ह। इन शास्रं में ब्रह्माणी की 
प्रायः चार मुखो से युक्त चतुर्भुजी मूर्तियां का वर्णन है । इन मूर्तयो के हार्थो मेँ निम्नलिखित 
आयुधो मेँ से कोई चार होते हैः अक्षसूत्र, सुव, पुस्तक कमण्डलु आदि । इस मातृका के वाहन 
के रूपमे प्रायः हंस का उल्लेख है। उपर्युक्त प्रतिमा मे ब्रह्माणी के एक मुख, चार हाथो, 
अधःकरो के आयुधो ओर वाहन का चित्रण अपराजितपृच्छा ओर रूपमण्डन क ब्रह्माणी-विवरण 
से साम्य रखता है किन्तु अपराजितपृच्छा मे ब्रह्माणी के मुखां की संख्या चार बतायी गयी है। 
इस मातृका के लिए "पदम आयुध का उल्लेख देवतामूर्तिं प्रकरणरर मे मिलता है.किन्तु षड्मुजी 
मूर्ति के लिए। ्‌ 


माहेश्वरी 


माहेश्वरी की स्थानक मूर्तिं उदाहरणस्वरूप उल्लेखनीय हे (चित्र २)। इसमे चतुर्भुजी 
देवी द्िभंग मुद्रा मे स्थित है । उनके दक्षिणाधः कर मे मातुलिंग ओर वामाधः कर में कमण्डलु है, 
शेष ऊर्ध्वकरो मे से दा मे त्रिशूल ओर बाय मँ खट्वांग है। जटामुकुटधारी देवी कुण्डलो, हारो, 
केयूरो, ककण, मेखला, नूपुरों आदि अलंकरणों से विभूषित है । वाहन का चित्रण स्पष्ट नहीं है। 
माहेश्वरी शिव की शक्ति है । इस मातृका का विवरण अनेक लक्षण ग्रन्थ मेँ मिलता है। इन 
लक्षण ग्रन्थो म इस मातृका को प्रायः महेश्वर के सदृश तीन नेत्रो, चन्द्रांकित जटाजूट ओर 
सर्पाभरणों से अलंकृत तथा वृषभ वाहन पर आरूढ़ निर्मित करने का निर्देश है। इनमें माहेश्वरी 
की चतुर्भुजी मूर्तयो का वर्णन है। देवी का एक हाथ प्रायः त्रिशूलधारी होता है तथा शेष हाथों 
मे निम्नलिखित आयुधो अक्षसूत्र, खड्ग, खट्वांग, कपाल, मातुलिंग आदि मेँ से तीन होते है । इस 
प्रतिमा मे माहेश्वरी का चित्रण अपराजितपृच्छा ओर रूपमण्डन के प्रतिमा-लक्षणों से निकटता 
रखता है, लेकिन पूर्णतया नही । 


२०. मत्स्यपुराण, २६०.२४-२५; अग्निपुराण, ५०.१८; मार्कण्डेयपुराण, ८५.१४. 
२१. अपराजितपृच्छा, २२३.१६; रूपमण्डन ५.६३. 


२९. देवतामूर्तिप्रकरण, ८,६१-६३. "र 
२३ मत्स्यपुराण, २६०.२५.२६; अग्निपुराण, ५०.१८६-१६; अपरापितपृच्छा, २२३.२१; पमण्डन, ध५,६्छण 
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वैष्णवी : 


इस मातृका की चतुर्भुजी मूर्ति मेँ देवी द्विभग स्थानक मुद्रा मे स्थित ह चित्र ३) । देवी 
का पहला हाथ वरद मुद्रा मे स्थित है ओर शेष हाथ क्रमशः अंकुश, पाश ओर चक्रघारी हे। 
आभूषणों से अलंकृत देवी का वाम पार्श्व मे वाहन गरुड़ (पुरुषाकृति) की आकृति हे । विष्णु की 
शव्त्ि वैष्णवी को शस्त्रो में प्रायः अपने देवता विष्णु के समान श्यामवर्ण. पीताम्बरघारी, 
वरदमाला से अलंकृत, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधो से युक्त एवं गरुड़ पर आरूढ़ बताया 
गया है। इस मूर्तिं मे वाहन से युक्त चक्रधारी वैष्णवी का चित्रण शास्त्रीय विवरणं के अनुरूप 
है। यद्यपि यहोँ देवी द्वारा लिये गये दो आयुध पाश ओर अंकुश शास्त्र निर्दिष्ट नहीं है तथापि 
आशापुरी (मध्य प्रदेश) से उपलब्ध एक अष्टभुजी प्रतिमा मे वैष्णवी के आयुध के रूप मेँ पाश 
ओर अंकुश का चित्रण उललेखनीय है। 


वाराही : 


इस मातृका की प्रस्तुत प्रतिमा (चित्र ४) मे वराहमुखी देवी नृत्यमुद्रा मे स्थित हँ 
उनका दक्षिणाधः कर वरद-मुद्रा म स्थित अक्षसूत्रधारी है ओर शेष तीनों हाथ क्रमशः गदा, 
चक्र ओर शंखधारी है । सामान्य आभूषणो से अलंकृत वाराही के बाय पार्श्व की आकृति सम्भवतः 
वाहन की हे । यह मातृका विष्णु के वाराह रूप की शक्ति है । वाराही को शास्त्रों मे प्रायः वराह 
के सदृश सूकर मुख से युक्त निर्मित करने का निर्देश है। देवी की चतुर्भुजी मूर्तियां के हाथों भँ 
निम्नलिखित आयुधो मेँ से कोई चार होते हैः शंख, चक्र. गदा, पद्म, दण्ड, शिर, चामर, खड्ग, 
अक्षसूत्र, घण्टा, कमण्डलु आदि । वाहन के रूप मं प्रायः महिष का उल्लेख हुआ है। इस मूर्ति मे 
अधिकांश आयुधो से युक्त वाराहमुखी देवी का चित्रण पुराणों एवं शिल्पशास्त्रं के वाराही- 
विवरण से साम्य रखता हे। 


चामुण्डा : 


इस मातृका की प्रस्तुत मूर्ति चित्र ५) मे उग्र मुखाकृति से युक्त निर्मासा ओर कृशोदरी 
देवी प्रेतवाहन पर नृत्य मुद्रा मे खड़ी हँ । देवी की अधिकांश भुजाएं एवं दायां चरण खण्डित हो 
चुके ह । अतः भुजाओं की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है] अवशिष्ट हाथां मे से एक दायां 
कर्तरीधारी तथा एक वार्यो कपालधारी है, एक बाएं हाथ की उंगली मुख के निकट हे (कोहिनी 





२४. मत्स्यपुराण, २६०.२८-२६; अग्निपुराण,८८,१५, माकंण्डेयपुराण, ८८.१५; गरुडपुराण, १,२१०.५; 
अपराजितेपृच्छा,२२३, २०; रूपमण्डन, ५६६. 
२ 1/4. 220 " $0716 ककव एव्णाम2 ऽलाएप्ाछऽ ग प्‌2 (पला), 21081", ^ 71 0106 
एश्द्षाश25 07)1912., 7. 80.21.4ाा. ^ 


२६. रत्नचन्द्र अग्रवाल के अनुसार यह आयुध खट्वांग है (भेवाड़ के दो दुर्गा भवन शोधपत्रिका, उदयपुर, वर्षं १७. 
अंक.३, १६६६. पृ० १४)। 


-मत्स्यपुराण, २६०. ३०-३१ अग्निपुराण, ५०,२०; मार्कण्डेयपुराण, ८५१८; अपराजितपृच्छा २२३.१६; रूपमण्डन, 
५,६७--६८. 
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मँ खट्वांग दवा है) प्रमामण्डल से युक्त देवी व्याघ्रचर्म का परिधान अधोवस्त्र) पहने हँ । वे 
जटामुकट, मुण्डमाला ओर भुजगाभरर्णो से अलंकृत है । देवी के चरणों के पीठे वाहन प्रेत ह। 
देवी के दाँ पार्श्वं मेँ कर्तरी ओर कपालधारी प्रेत का चित्रण है| यह मातृका किसी देव विशेष 
की शक्ति न होकर स्वतन्त्र रूप से वर्णित है ।२ चामुण्डा के प्रतिमा लक्षण विभिन्न पुरार्णोर 
ओर अनेक शिल्प एवं वास्तुशास्त्रो° मँ उपलब्ध ह । इन शास्त्र में चामुण्डा की कृशोदरी मूर्तिं 
का वर्णन है। इन मूर्तियां मँ देवी को दो, चार, आठ, इस, बारह अथवा सोलह भुजाओं से युक्त 
बताया गया हे, जिनमें भुजाओं की संख्या के आधार पर कपाल, कर्तरी खट्वांग, नरमुण्ड, 
खड्ग, खटक, पट्टिश, घण्टा, डमरू, पाश, वज, धनुष, बाण, पानपात्र, दर्पण, शंख, चक्र, गदा 
आदि आयुधो का चित्रण होता है। वाहन के रूप मेँ प्रायः प्रेत अथवा शव का उल्लेख है। इस 
मूर्ति मे वाहन एवं अधिकांश आयुर्धो से युक्त कृशोदरी व॒निर्मासा चामुण्डा का चित्रण 
प्रतिमा-शास्त्रीय विवरणं के अनुरूप है। 
नारसिंही : 

इस मातृका की प्रतिमा चित्र £) में सिंहमुखी देवी चार भुजाओं से युक्त नृत्य मुद्रां 
खड़ी हे । उनके नेत्र गोल ओर जिहा लटक रही है। देवी के ऊर्ध्वं करो में से दार्यो खड्ग ओर 
वया खेटकधारी है तथा दोनों अधःकर सम्भवतः नृत्य मुद्रा मेँ स्थित (अथवा शंख से युक्त) है । 
देवी के मस्तक पर करण्ड मुकुट है ओर वे कुण्डल, हार, वरमाला, केयूर, ककण, नुपुर आदि 
आभूषणं से विभूषित हे । मातृका नारसिंही विष्णु के नरसिंह अवतार की शक्ति ई । पुराणो? में 
इस मातृका को नरसिंह के सदृश निर्मित करने का निर्देश है किन्तु उनके विस्तृत रूप का वर्णन 
नर्ही हे । अतः पौराणिक विवरण के आधार पर नारसिंही-मूर्तियां नरसिंह (मुख सिंह का ओर शेष 
शरीर मनुष्य का) के समान निर्मित हुई प्रतीत होती है । प्रस्तुत प्रतिमा मेँ नारसिंही के खड्ग एवं 
खेटक आयुधो का चित्रण - मत्स्यपुराण मेँ उपलब्ध नरसिंह विवरण से प्रभावित है। नारसिंही 
मातृका की नृत्य मूर्तियां दुर्लभ है। 
अग्नेयिकाः 

इस मातृका की प्रस्तुत मूर्ति चित्र ७) विशेष उल्लेखनीय है । इसमे देवी चतुर्भुजी है 
ओर द्विभंग मुद्रा मँ खड़ी है । उनके निचले हाथों मे से दार्यो वरद मुद्रा मेँ स्थित अक्षसूत्रधारी है 
ओर वार्यो कमण्डलुधारी है तथा ऊपरी हाथों मेँ से दार्यो स्ुवधारी ओर बार्योँ पुस्तकधारी है । बाप 
पाश्वं मे वाहन मेष चित्रित हे । यह मातृका अग्नि देवता की शक्ति है | लिंगपुराण3 मे अग्नेयिका 


२८. वाराहपुराण मे इस मातृका को यम की शक्ति कहा गया है (.4.0. २80 काद्या 0 व्क 
{८004201८ .381). + 
२६. मत्स्यपुराण,२६१.३३-३६.मार्कण्डेयपुराण,८४.५-9; देवीमागवतपुराण.५,२६.३६-४३; अग्निपुराण.५०,२१-२३. 


३०. अपराजितपुच्छा, २२३.१५; २२३.१७; रूपमण्डन, ५.७०-७२; देवतामूर्तिप्रकरण, ८,७२-७४. 
३१ मार्कण्डेयपुराण, ८५.१६. देवीभागवतपुराण, ५,२८.२५ स्कन्दपुराण, ४,२.७०.३१. 

२२. मत्स्यपुराण. २६०.३१,३५. 

२२. लिंगपुराण, पूर्वादुर्ध, ८२.६६-६७. | 
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का उल्लेख मातृका-रूप भे हुआ है। इस प्रतिमा मेँ वाहन मेष से युक्त चतुर्मुजी अग्नेयिका का 
चित्रेण अपराजितपृच्छार ओर रूपमण्डन मँ उपलब्ध अग्नि देवता के मूर्ति-विवरण से उचित्‌ 
ही साम्य रखता है । मूर्तिशिल्प मे मातृका अग्नेयिका के चित्रण दुर्लभ ह | 


उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि एकलिंगजी की लगभग दसवीं शती ईसवी की 
मातृका-मूर्तियां प्रतिमाशास्त्रीय विवरण मुख्यतः अपराजितपृच्छा एवं रूपमण्डन से अधिक 
निकटता रखती है । मातृकाओं में ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, वाराही एवं चामुण्डा की प्रतिमाए 
लक्षण-~ग्रन्थो मँ उपलब्ध अपनी-अपनी मूर्तिगत विशेषताओं से साम्य रखती हे । नारसिंही ओर 
अग्नेयिका के मूर्ति विवरण शास्त्र मे विस्तार से नहीं मिलते हं | 


अतः इन मातृकाओं को शिल्पियो द्वारा उनके देवताओं के प्रतिमा-लक्षण के अनुरूप 
उचित की उकेरा गया है। इस प्रकार एकलिंगजी के उपर्युक्त मातृका-समूह मे सप्तमातुकाओं ७ 
` के साथ आठवी ओर नवीं मातृका के रूप में क्रमशः नारसिंही एवं अग्नेयिका का अंकन उल्लेख्य 
हे । उत्तर भारत की मूर्तिकला में राजस्थान क्षेत्र से प्राप्त मातृकाओं के ये चित्रण प्रतिमा-विज्ञान 
की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते है । 


[1[ 11] 





२४. अपराजितपुच्छा, २१३.१०. 
२५ ` रूपमण्डन, २.३२. 


, २६. इस सन्दर्म मँ गुजरात के लाडोल 11.2. 99 " 806€ 1/1€0}26481 ऽ(पाएप्ाछ§ तणा प्राभं 
.11। एथ], 75004. ४01. 1, पष.8. 31. ०. १६६५-६६, पृण. ८१, चित्र ८६ ओर बडौदा 
14.72. (द्या, द ६. अप, " ^ णर ० 06 कजभपे।दद एष्िप्रल परिणा ए.11.8. 75779 


14 ¶6णण16, 8008", श्ण, से उपलब्य मातृका अग्नेयिका की ‹ 
मूर्तयो उल्लेखनीय है । ॥ एक-एक पू मध्ययुगीन 


%. इस मातृका समूह मेँ कौमारी ओर इन्द्राणी की मूर्तियां लेखिका कौ नही मिती है मातृकाओं 
की मूर्तिं एकलिगजी के विन्ध्यवासिनी मन्दिर मेँ उत्कीर्ण हो। क 


ओसिया के वैष्णव मन्दिरों के भद्र रथिकाओं की देव 
प्रतिमाओं का शास्त्रीय विवेचन 
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भारत के मरुस्थलीय अंचल मँ बसे हुए ओसिया ग्राम के प्राचीन मन्दिर सिकता राशि 
क अनन्त विस्तार मे एकाकी खड़े हुए अपने अतीत की गौरव गाथा सुना रहे है । यह स्थान 
जोधपुर से पोखरन के मार्ग पर बत्तीस मील दूर स्थित है तथा सम्पूर्ण राजस्थान . म ओसवाला 
वणिकों के मूल निवास के रूप मेँ सुविदित है। जैन ग्रन्थ मेँ यह -उपकेशपट्टन- के नाम से 
उल्लिखित है। प्रतिहार शासको .के संरक्षण मँ पल्लवित इन मन्दिर मे गुप्त कालीन 
मन्दिर-वास्तु का अगला चरण दृश्यमान होता है। वस्तुतः यहं नागर शैली अपनी शैशवावस्था में 
दृष्टिगत होती है। कालक्रम की दृष्टि से ओसिया के मन्दिर तीन वर्गो मे विभक्त किये गये ईहै। 
प्रथम वर्गं में वे समस्त देवायतन आते ह जो पहाड़ी से दक्षिण की ओर पूर्वं से पश्चिम है ओर 
लम्बवत्‌ स्थित ह । इनका निर्माण आठवी से न्वं शताब्दी मे हुआ। जैन मन्दिर एवं सच्चियमाता 
के प्रांगण मं अवस्थित लघु मन्दिरं की गणना दवितीय वर्गं के अन्तर्गत की जाती है। ये ग्यारहर्वी 
शताब्दी में निर्मित किए गये । अन्तिम युग मेँ सच्वियमाता मन्दिर का निर्माण हुआ जिसकी तिथि 
मन्दिर मे उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बारहर्वीं शताब्दी है । 
गर्भगृह के बाह्य भित्ति की मूर्तियां 

ओसिया के समस्त मन्दिरो+ तथा उनके गोण मन्दिरो के गर्भगृह मे पृष्ठवर्ती तथा दोनों 
पार्श्ववर्ती भित्तियों पर मूर्तियां उत्कीर्ण ह । ये मूर्तियां भित्ति से उभरी हुई हँ । प्रत्येक पार्श्व की 
भित्ति पर मध्य मेँ एक एक मुख्य रथिका का निर्माण किया गया है, जिसे वास्तुशाख के ग्रन्थो में 
"भद्ररथ“ की संज्ञा दी गयी है। इसके दोनों पार्श्वं मे एक अनुरथ निर्मित है। तत्पश्चात्‌ कर्णरथों 
का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक पार्श्ववर्ती भित्ति पर निर्मित रथिकाओं कौ संख्या 
पोच-पौँच है। 

भद्र रथिकाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारो, शिवपार्वतीं तथा सूर्य की मूर्तियां है। 
कतिपय मन्दिरों मे अनुरथं पर लौकिक प्रतिमाएं उपलब्ध ह अन्यत्र देव मूर्तियां प्रदर्शित हे । 
अधिकांश मन्दिरं म कर्णरथ विश्वपति आकृतियों द्वारा अलंकृत है ।२ ओसिया में मात्र एक मूर्ति 





१ अपवाद स्वरूप गान्धार शैली में निर्मित सणमा० मन्दिर तथा लघु मन्दिरं सं० ५६ एवं ७ मे भी मात्र भद्र 
रथिकाओं का अंकन हुआ है। ¦ 
२. अपवादं का उल्लेख यथा समय यथास्थान किया गया है। 
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अंकित (पक्ति) है। स०म० के तीन लघु मन्दिर एवं जेन लघु मन्दिरों मँ रथिकाओं के मध्यवर्ती ` 


भाग मे शार्दूल आकृतियां बनाई गयी हैँ । देव मन्दिरो मे यह सादे ही है । 
भद्र रथिकाओं की मूर्तियां 


ओसिया मन्दिरों के बाह्य भित्ति मे निर्मित भद्र रथिकाओं की मूर्तियों का अध्ययन प्रवेश 
दार के संदर्भ मे करना समीचीन होगा। यर्हौँ पर निर्मित मुख्य दादश देवालयौ में से उड़ीसा की 
भोति कतिपय मन्दिरः पूर्वाभिमुख है, अधिकांशतः पश्चिमाभिमुख है ।५ उल्लेख्य हे कि भारत के 
अन्य मन्दिर केन्द्र के विपरीत यहाँ तीन मन्दिर सं० ५,१० (पिप्पलदेवी) तथा जेन मन्दिर 
उत्तराभिमुख निर्मित है । इन मन्दिरं की भित्ति पर एक भद्र रथिका हे, जिसे अनिवार्यतः देव मूर्ति 
से अलंकृत किया गया है। 


वैष्णव मन्दिर 


ओसिया मे मं० स० १,२,३.४.२८ तथा स्मा० के प्रांगण मेँ स्थित उ०पू०,. उ०प०, द०प० 
लघु म० एवं सं० १ का उऽ्प० गौण .म. वैष्णव मन्दिर है । इन मन्दिरं की भद्र रथिकाओं में विष्णु 
के अनेकानेक अवतार, लक्ष्मी नारायण, हरिहर, सूर्य, महिषमर्दिनी तथा गणेश की प्रतिमाएं 
उपलब्ध है | 


पूर्वी भद्र रथिका 


अधिकांश वैष्णव मन्दिर पश्चिमाभिमुख होने के कारण उनमें पूर्वी भद्र रथिका उपस्थित 
है ५ मऽस० ८ में इस स्थान पर सूर्य की मूर्तिं है । मज०्स० १ तथा २ मँ स्थानक मुद्रा मे चतुर्भुज 
हरिहर की प्रतिमा हे। शेष स्थानों पर विष्णु का विभिन्न रूपों मे अंकन हुआ है । 


स०मा० के उ०पू० लघु मन्दिरं की इस रथिका मँ लक्ष्मी-नारायण की युगल प्रतिमा 
स्थानक मुद्रा में स्थापित हे, (्र० चि०)। दोनों मन्दिरों मे देवता का अंकन प्रायः समान रूप मेँ 
हआ हे। पद्म कलिका६ एवं वामाधः कर मे -शंख है, जो लक्ष्मी के वाम स्कन्ध पर स्थित ह ७ 
द्विभुज देवी का दक्षिण कर देवता के दक्षिण स्कन्ध पर है, एवं वाम कर में पद्म कलिका 
प्रदर्शित है। देवता किरीट-मुकुट तथा सभी आभूषणों एवं वैजयन्ती माला से अलंकृत हे, उनकी 
कटि मे पीताम्बर सुशोभित है। देवी रत्न जटित केश सज्जा, हार, कंकण, कटिबन्ध, भूजबन्ध 
तथा नुपुर धारण किये हँ । उनका शरीर साड़ी एवं कचुकी से आवृत हे । युगल प्रतिमा की मुख 


मुद्रा लालित्य भाव से पूर्णं है। पार्श्व अंकन की दृष्टि से दोनों प्रतिमाओं मे आंशिक भिन्नता ` 





मरसं० ३.६. तथा ७ ध 

सण्मा०, म०सं० १,२.४८ तथा ६ 
अपवाद स्वरूप सं० ३ पूर्वाभिमुख है। 
उ०ू० मे वह कर खण्डित है | 


उ०पूमं० मे देवी का वाम कर खण्डित है| 
द्रऽचि०्सं० १ 


41 [] छ (1 मै 96 | ०८ ॥ नित 
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परिलक्षित होती हे। उ०प० लघु मन्दिर मेँ देवता के दक्षिण पार्श्व मे गरुड की मानव रूपी सपक्ष 
प्रतिमा स्थानक मुद्रा मँ अंकित हे। उनके कर स्तुति मुद्रा मे जुड़े ह। वे धोती, हार, कुण्डल, 
भुजबन्ध एव वलय धारण किए ह| देवता के वाम पार्श्व म एक अनुचर की लघु आकृति उत्कीर्ण 
३९६ | उ० पृ लघु म० मेँ गरुड़ प्रतिमा -का अभाव है । यदहौँ देवता के दक्षिण पार्श्व मेँ एक भक्त 
अंजलि मुद्रा में प्रदर्शित हे। राव के अनुसार लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा आलिंगन मुद्रा में प्रस्तुत 
की जानी चाहिए ।ऽ इस मूर्तिं मे विष्णु का नारायण रूप उपस्थित है। ध्यातव्य है कि प्रायः समस्त 
शास्र मे मूर्तिं निर्मित करने का उल्लेख आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोणो पर हुआ है 
परन्तु मन्दरो मे कोणो पर अष्ट दिक्पति विराजमान है, तथा भद्र रथकार भित्ति के माध्य भाग 
मँ निर्मित की गयी ह। अतः प्रत्येक कोण के नाम से उनमें सम्मिलित दोनों दिशाओं का अर्थ 
ग्रहण करना समीचीन होगा । परमेश्वर संहिता* में अन्तर्मण्डल के चतुःकोण पर निर्मित 
देवताओं मे नारायण को ईशान कोण पर रक्खा गया है [१ अ० पु० मेँ नवायतन के सन्दर्भ मँ 
लक्ष्मी को पूर्वं दिशा मेँ निर्मित करने का आदेश हे ।१२ वर्तमान मन्दिरो मे नारायण का अकन्‌ 
लक्ष्मी के साहचर्य में पूर्वं दिशा मे हुआ हे। 


स०्मा० मन्दिर के द० प० लघु मन्दिर की इस रथिका मे विष्णु के वाराह अवतार की 
अत्यन्त रोचक प्रतिमा उत्कीर्ण की गयी है । चतुर्भुज देवता आलोढ़ मुद्रा मँ अंकित हे । उनका द० 
पाद भूमि पर टिका है तथा वाम पाद पद्म पत्र पर स्थित है। विष्णु के दक्षिणोर्ध्वं कर मं विशाल 
गदा है एवं दक्षिणाधः कर मेँ एक नाग की पुच्छ है, जो देवता के द० पार्श्व मेँ जानु के सन्निकट 
अंकित है। वाराह अपने वामोर्ध्व कर मेँ चक्र धारण किये है| उनके वामाधः भुजा की स्थिति में 
मौलिकता प्रकट होती है। दुर्माग्यवश यह भुजा खण्डित है तथापि सुरक्षित अंश से स्पष्ट है कि 
कोहनी जानु पर आधृत है ओर ऊपर उठे करतल पर पृथ्वी की त्रिभंग प्रतिमा स्थान मुद्रा मं 
अंकित है। देवी प्रतिमा भी दुर्भाग्यवश खण्डित अवस्था मेँ है। सर्वाभरण विभूषित द्विभुजी देवी 
दक्षिण कर ऊपर उठा कर देवता द्वारा गृहीत चक्र का स्पर्श कर रही है, तथा उनका वाम कर 
नीचे लटक रहा है। देवता के शीर्ष पर विशाल पद्म पत्र का छत्र प्रदर्शित है जो प्रतीकात्मक 
रूप से इस घटना के स्थान को इंगित कर रहा है। वे किरीट मुकुट रत्नजटित भुजबन्ध, 
वैजयन्तीमाला, कटिबन्ध, नुपुर, कौस्तुम मणि तथा कटि मँ पीताम्बर धारण किये ह । दुर्माग्यवश 
वाराह एवं पृथ्वी का मुख मण्डल खण्डित है। देवता के वाम वार्श्व मेँ आयुध शंख अंकित हे। 
वाराह का वाम चरण जिस पद्म पत्र पर अंकित है उसके नीचे सपत्नीक हिरण्याक्ष की आकृति 
है, जिसके शरीर का पृष्ठ भाग सर्पाकार हे। 





६. ० एच० आई० ख० १ मा० १ पृष्ठ २५८५६ 

१० यह ग्रन्थ पौष्कर संहिता पर आधारित है। उत्पल के उद्धरणों की दृष्टि से यह दसवीं शती से पूर्वं का हे। 
परमेश्वर सं० मेँ वर्णित मूर्तियां के स्थानों के नियम के अनुसार ही दक्षिण भारत श्री रंगम्‌ मन्द्र के विमिन्न 
अंगों मै निर्मित देवताओं की स्थापना की गयी है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रन्थ वैष्णव म्ठिनों के लिए विशेष 
महत्त्वपूर्णं है । | 

११ पर्स० तालिका श्री रगाख्य वृत्तान्त दिव्य विमानदेवता। 


१२. (“लक्ष्मी वैश्रवणी पूर्वे...“ अ०पु० ४३६ 
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उपर्युक्त प्रतिमा की सामान्य विशेषता वै० आ०. शित्पत्न, र० म्‌०, अ० पु० तथा 
विण्ध०पु९ के विवरण के अनुसार है ।१ उनके ऊर्ध्वं करो के प्रदर्शन मँ रु० ५ म०, शिल्प रत्न 
तथा वै० आ० के नियमों का अंशतः पालन हुआ है। अर्थात्‌ दक्षिणोर्ध्वं कर मेँ गृहीतआयुध,गदा 
का उल्लेख र०म०१४ एवं शिल्परत्न में हुआ है, तथा वै० आ० में वामोर्ध्वं कर मेँ चक्र का विधान 
है] यद्यपि उपलब्ध ग्रंथो मे देवी का प्रदर्शन वाम करतल पर करने का निर्वेश नर्ही हे, तथापित 
शिल्परत्न, अ०पु० एवं विण्ध०पु० म भूमि को देवता के वाम कर की कुहनी पर निर्मित करने का 
उल्लेख अवश्य हुआ हे ।१५ 


हय० प० मे वैष्णव मन्दिरो की पूर्वी भित्ति पर, अर्थात्‌ इन्द्र की दिशा मे वारह अवतार 
की मूर्तिं निर्मित करने का निर्देश हुआ हे | ˆमहावराहमेन्द्रान्त..... |“ प. १३३१ 


इस प्रकार अ०पु०१ एवं हय० प०१ के चौदहवे पटल मेँ वाराह को ईशान कोण में 
उत्कीर्ण करने का अदेश दिया गया हे । उपर्युक्त मूर्ति के अंकन मेँ इन नियमों का अक्षरशः 
पालन किया गया हे। 


मण्स० ४ की इस रथिका मेँ विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति उपलब्ध है । सर्वाभरण विभूषित 
देवता समभंग मुद्रा में पद्म पीठिका पर स्थित है। उनके ऊर्ध्वं करो मेँ पूर्ववत्‌ गदा एवं चक्र 
प्रदर्शित है, वामाधः कर में शंख हे तथा दक्षिणाधः कर खण्डित हो गया ह । देवता के दोनो पार्श्व 
मे चमरघारिणी स्थानक मुद्रा मँ अंकित है। चक्र पुरुष एवं शंख पुरुष की पदृमपीठिका पर 
ललितासीन आकृतियां विष्णु के क्रमशः दक्षिण एवं वाम पार्श्व मे प्रदर्शित है । चक्र तथा वाम कर 


नीचे लटकता हुआ प्रदर्शित है। इसी प्रकार शंख पुरुष के वाम कर में शंख है एवं दक्षिण कर 
जानु पर स्थित हे। 


उपर्युक्त विष्णु मूर्तिं के आयुध क्रम त्रिविक्रम विष्णु के आयुध क्रमों के समरूप है (१ 
प० सं०१ में ईशान कोण पर वासुदेव को स्थापित करने का निर्देश दिया गया है |२ स्पष्ट हे 


कि यह सभी विष्णु के स्वरूप है, अतः अप्युक्त विष्णु प्रतिमा इन्दी नियमों क अनुसार निर्मित की 
गयी हे। 





ई० एच० आई०, ख० १ भाग १, पृ० १३२-३४ 
४. नृवराहो गदाम्बुजम्‌.... रु०म० ३८२४ 


ई० एच० आई० ख० १ भा० १ पृ० १३२-३४, उल्लेख है कि वादामी की प्रसिद्ध भूवराह प्रतिमा के वामाधः कर 
के करतल पर देवी का स्थानक मुद्रा भँ अंकन हुआ है | राव, वही, चित्र ३७ 


१६. अश्पु० अ० ४३-२ 

हय०प०प० १४८२-३ 

१ अणु ~ रू०म० बलराम श्री, द्वारा अनु० पू० ५१, तलिका सं० १५ 
प०स० तालिका श्री रगाख्य वृत्तायत दिव्य विमान देवता 

वामनं च वायव्यां वासुदेवमथापरे“ हय० पं० १३/३३ 
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म०स० १ के उ०पू० गौण मन्दिर की यह रथिका नरनारायण द्वारा अलंकृत हे। यही 
दो द्विमुज पुरुषाकृति आसन मुद्रा मे प्रदर्शित ई । यह मूर्तिं इस दृष्टि से विलक्षण है कि यँ 
दोनों आकृतियो मे से एक का दक्षिण तथा दूसरी का वाम चरण एक ही योग पट द्वारा वधा 
हुआ हे। दक्षिण पार्ववर्ती आकृति का दक्षिण कर योग पट्ट पर तथा वाम कर वक्ष पर स्थित है। 
वामवरतीं आकृति के करो की स्थिति ठीक इसके विपरीत है, अर्थात्‌ उनका वाम कर योगपड़ पर 
तथा दक्षिण कर वक्ष पर प्रदर्शित है। दोनों आकृतिर्यो के कोणो मे वृत्ताकार कुण्डल तथा शीर्ष 
पर प का आभरण सुसज्जित है ।२ इस दृश्य मेँ नर-नारायण को योग मुद्रा म चित्रित किया 
गया हे] 


महाभारत मेँ शान्ति पर्व मेँ तपस्यारत नरनारायण, जो कृष्ण एवं अर्जुन के स्वरूप रहै, - 
का उल्लेख करते हुये उनके शीर्ष पर जटाभार, चौडा ललाट, सुन्दर भृकुटी एवं नासिका का 
वर्णन किया गया है | उनका तपस्या मेँ लीन ऋषि के रूप मे वर्णन है जिनके वक्ष पर श्रीवत्स 
का चिह अंकित था|२२ उनके कर एवं चरण आबद्ध थ। उपर्युक्त प्रतिमा के प्रदर्शन मेँ यद्यपि 
वि०्पणपु० के नियमों का अंशतः पालन किया गया है- इसके अनुसार उन्हें वृक्ष के नीचे वैठा 
हुआ एवं शीर्ष ` पर जटामार धारण किय हुये निर्मित करने का उल्लेख है २ तथापि अधिकांश 
प्रदर्शन मेँ मौलिकता दृष्टिगत होती है जैसे शानां के विपरीत दोना आकृतिर्यौ दिमुज हैँ एवं एक 
ही योग पड द्वारा आबद्ध है । उनके कर भी रोचक रीति से प्रदर्शित है। इस प्रकार का उल्लेख 
न ही उपलब्ध शाखं मेँ हुआ है ओर न ही यह विशेषता देवगढ़ के दशावतार मन्दिर की 
प्रतिमा मे द्रष्टव्य है यद्यपि वहां भी नर-नारायण तपस्या रत ही निर्मित हें [२४ 


उपर्युक्त प्रतिमा में विष्णु को नारायण के रूप भँ अंकित किया गया है। पठ्स० मेँ 
इंशान कोण पर नारायण को निर्मित करने का निर्देश है ।२५ अतः उपर्युक्त नर-नारायण की मूर्ति 
का पूर्वी भद्र पर प्रदर्शन इसी ग्रन्थ के नियमानुसार हआ है। ध्यातव्य है कि पूर्वकालिक 
दशावतार मन्दिर की नर-नारायण प्रतिमा भी उसके पूर्वी भद्र पर ही उत्कीर्ण है। 


मण्स० ८ की इस भद्र रथिका मँ सूर्यं की स्थानक मूर्तिं अंकित है। द्विभुज 
देवता समभभंग मुद्रा मे प्रदर्शित है। वे किरीट मुकुट, वर्म, कटिबन्ध, परत्राण तथा ग्रीवा मेँ रुद्राक्ष 
की विशाल माला धारण किए है । उनके करां मे पूर्ववत्‌ सनाल पदम अंकित है तथा दोना पार्श्व 
मं दण्ड एवं पिंगल प्रदर्शित हैँ । उपर्युक्त मूर्ति के अंकन मेँ रू०म० के नियम का पालन हआ 
हे ।२६ इसके अनुसार सभी लक्षणो से युक्त सर्वाभरण विभूषित द्विमुज सूर्य एक मुख वाले हों 





९ त्रिपाठी ने इन्हँ नरनारायण की संज्ञा दी है, पृ० १, भण्डारकर इनका अभिज्ञान करने भँ असमर्थ ह| 
२९. ई० एच० आई०, ख० १ भ० १. पृ० २७५ 

२२. वही, पृ० २७५-७६ | 

२४. , मे० आफ० आर्क० सं० आफ० ई० सं० ७०, चित्र ६ (अ) 

२५ पऽस० तालिका श्री रगाख्यवृत्तायतदिव्यविमानदेवता। 


२६. रु०म०्अ० १८१८ 
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तथा करो मे श्वेत पद्म धारण किये हों । वि० ध० पु० मं उनके पार्श्व म दण्ड एवं पिंगल को 
निर्मित करने का उल्लेख हुआ हे ।२७ 


मान के अनुसार भास्कर को ईशान में स्थापित करन) चाहिए - -ईशाने भास्करं तथा" 
(३२/६६) इसी प्रकार वि० ध० पु० मे सूर्य तथा शुक्र को पूर्वं दिशा में स्थापित करने का निर्देश 
(८७/३१) हे। 


प्रा म० मे पूर्व एवं पश्चिमाभिमुख निर्मित किये जाने वाले देवताओं का वर्णन करते 
हये यह उल्लिखित है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इन्द्र ओर स्कन्द का मुख दक्षिण या उत्तर 
दिशा भ नहीं रखना चाहिये । ये सदैवं पूर्व एवं पश्चिम दिशाभिमुख होने चाहिए - 


"पूर्वापरास्यदेवानां कुर्यान्नो दक्षिणोत्तरम्‌ 
बरह्माविष्णुशिवाकंन्द्गुहाः पूर्वापरांगमुखाः“ (२३७) 
अतः वैष्णव मन्दिर के पूर्वा भद्र पर सूर्य का अंकन इन्हीं उपर्युक्त नियमा के अनुसार 
हुआ हे। ` 


 म० स० १ तथा २ की यह रथिका हरिहर की चतुर्भुज मूर्तिं द्वारा अलंकृत है। शास्रीय 
विधानानुसार प्रतिमा के दक्षिणोर्ध्वं म शिव की तथा वामार्धं विष्णु की विशेषताएु उपस्थित हे । 
समभभग देवता के दक्षिणवर्ती कर मे से एक अभय मुद्रा में है तथा अन्य त्रिशूल धारण किये 
प्रदर्शित ई। इस अद्र्धाश मे जटामुकुट, सर्पमेखला, तथा व्याघ्र चर्म अंकित है । इसी प्रकार वे 
वाम करो म चक्र एवं शंखं धारण किये है तथा इस अदुर्धाशः में किरीट-मुकुट रत्नजटित मेखला 
एवं पीताम्बर सुशोभित है। कर्णाभरण के प्रदर्शन मे रोचकता का आश्रय लिया गया हे। उड़ीसा 
के विपरीत उनके दोनों कर्णो मे समान आकृति के कुण्डल अंकित ह [२० 


पार्श्व अंकन की दृष्टि से दोनों प्रतिमाएं भिन्न ्है। सं० १ मे देवता के पार्श्वो मे वाहन 
प्रदर्शित है। मूर्तिं के पृष्ठ भाग मे नन्दी की स्थानक मुद्रा में आकृति उत्कीर्ण है जो मुख मोड़ 
कर देवता को निहार रहा है । हरिहर के वाम पार्श्वं मे मानव रूप गरुड की लघु प्रतिमा आसन 


मुद्रा मे प्रदर्शित है। इसी प्रकार उनके दक्षिण पार्श्व मे एक भक्त की आकृति स्तुति मुद्रा में 
अंकित है। . | | 


हरिहर मूर्तियां के स्वरूप के प्रदर्शन मे तथा पार्श्व अंकन मँ रु०म० के नियमों का 
पालन किया गया है। इसके अनुसार इनके दक्षिणादर्धं म शिव एवं वामादर्धं मँ ऋषिकेश की 
आकृतिं को बनाना चाहिए । उनके पार्श्वं मेँ दाहिने वृष एवं वाम में गरुड हों ।२ आयुध की 
दृष्टि से मात्र ऊर्ध्वं करो के आयुघ ही साम्य रखते हे । 


२५. विणश्व०पु०, अ० २१ लेखक बद्री नाथ मालवीय लगमग वैसी ही प्रतिमाएं राजपुताना अजमेर संग्रहालय मँ 
संगृहीत है । ई० एच० आई०, ख १, भा० २ चित्र सं० ६०-१-३ 
२ खडीसा की प्रतिमाओं के द० कर्णं मेँ अनिवार्यतः सर्प कुण्डल एवं वाम मे वृत्ताकार कुण्डल प्रदर्शित है। 


२६. रु०म०्अ० ४/३१-३ .. 
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म०्स० २ मेँ वृषभ दक्षिण पार्श्वं मेँ अंकित है वह सम्मुख दर्शन प्रदर्शित है । वृष के 
दक्षिण पार्श्वं मे त्रिशूल पुरुष की स्थानक मुद्रा मे त्रिभंग आकृति उत्कीर्ण है । उनके वाम कर मँ 
त्रिशूल है तथा दक्षिण कर जानु पर स्थित है। वे जटा, मुकुट, उत्तरीय तथा मृगछाला धारण 
किये ह । इसी प्रकार देवता के वाम पार्श्व मेँ चक्र पुरुष की त्रिमंग प्रतिमा उपलब्धं है जिसका 
दक्षिण कर चक्रधारी है एवं वाम कर जानु पर स्थित है। वेकरण्डमुकुट, उत्तरीय तथा अधोवख 
धारण किये है। | 


उपर्युक्त प्रतिमा के पार्श्व मेँ र०म० मेँ उल्लिखित आयुधो त्रिशूल एवं चक्र दर्शन आयुध 
पुरुष के रूप मेँ किया गया हे। 


अ० पु०३० एवं हय०प०३१ में वैष्णव मन्दिरों मे ईशान कोण पर रुद्र अथवा लिंग निर्मित 
करने का निर्देश हुआ है | अतः इसी नियम का पालन करते हुये उपर्युक्त मन्दिरं की पूर्वी भद्र 
रथिका पर रुद्र के एक रूप हरिहर को प्रदर्शित किया गया है। 


पश्चिमी भद्र रथिका की प्रतिमाएं 


चार मन्दिरों - स०्मा० के द०प०.उ०प० तथ उ०पू० लघु मन्दिर एवं सं० ३ मं 
पश्चिमी भद्र रथिका उपलब्ध है ।३२ इनम प्रथम स्थान पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित हे। 
अवशिष्ट मन्दरो मेँ विष्णु के त्रिविक्रम अवतार को आंशिक परिवर्तन के साथ उत्कीर्ण किया गया 
` हे। - 

प्रथम मन्दिर की लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा इसी मन्दिर के प्रांगण मे स्थित उ०पू० एवं 
उ०प० लघु मन्दिरं के "पूर्वी भद्र पर स्थित आलिंगन मूर्तिं की समरूप है । यहां गरूड मूर्ति का 
अभाव है तथा उ०पू० लघु मन्दिर के समान देवता के दक्षिण पार्श्व मेँ एक भक्त स्थानक मुद्रा मं 
विनीत भाव से उनकी स्तुति कर रहा है। इस प्रतिमा का लक्षण पूर्व वर्णित है। यद्यपि यहं 
देवता के आयुधो का क्रम श्रीधर के आयुध क्रम से साम्य रखता है. तथापि उनके ऊर्ध्वं कर मं 
गदा एवं चक्र का क्रम भिन्न है। सम्भवतः अन्य ग्रन्थों मे यही क्रम हो| हय० पं० मे पश्चिमी 
दिशा मेँ श्रीधर को स्थापित करने का उल्लेख किया गया हे | 


अन्य तीन मन्दिरों मे यह रथिका त्रिविक्रम की चतुर्भुज प्रतिमा द्वारा अलंकृत है । इनका 
वामपाद मस्तक तक उठा हुआ है । इस पाद के नीचे वामन रूप विष्णु द्वारा बलि से दान लेने 
का दृश्य अंकित है] सर्वत्र त्रिविक्रम किरीट-मुकुट, हार, ककण, भुजबन्ध, वैजयन्ती एवं कटि में 





३०. अथवा रुद्ररूपन्तु अथवा नवधामसु... अ०्पु०अ० ४३८३-४ 

३१ “एेशान्यां स्थापयेल्लिंगमथवा रुद्ररूपकम्‌* हय०प०प० १४८५ 

३२ शेष मन्दिरों के इस भित्ति पर प्रवेश दार निर्मित किया गया है। 
२ रु०मण्त०्स० १ पृ० ५०८२ ख० की दे०प्र० अवस्थी पृ० ८६ 


३४ श्रतीच्यां श्रीधरं......“हय०प०प० १३३२-३ 
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व्याघ्र चर्म धारण किये है| वामन के शीर्षं पर जटामार, कटि म मेखला तथा एक कर मेँ छत्र 
प्रदर्शित है। बलि नृपोचित वेश भूषा में ह तथा शुक्राचार्य जटाभारयुक्त ओर प्रायः लम्बकूर्च 
प्रदर्शित ह । उड़ीसा की त्रिविक्रम प्रतिमाओं के विपरीत यहाँ मुकुट के दोनों किनारे नीचे - 
ऊपर तक लगभग समानान्तर हैँ । इसी प्रकार य्ह वेजयन्ती माला का अकन भी भिन्न प्रकार से 
किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी मूर्तियां मे पार्श्वं अकन एवं देवता के करो की स्थिति 
भिन्न हे। उ०प० लघु मन्दिर में चतुर्भुज देवता का दक्षिण चरण पदृमपीठिका पर दृढ़तापूर्वक 
स्थित हे (द्व०चि०) उनका वाम पाद मस्तक तक उठा हुआ आकाश म इ्ूलते हुये असुर के 
विकराल प्रसारित मुख मे प्रविष्ट है। असुर के गोल नेत्र कोटर में ह एवं विशाल दंत द्रष्टव्य है| 
देवता के ऊर्ध्वं करो म अन्य विष्णु मूर्तियां के समान गदा एवं चक्र है, तथा दक्षिणाधः कर वक्ष 
पर ज्ञान मुद्रा मे स्थित है संयोगवश वामाधः कर पूर्णतः खण्डित है| त्रिविक्रम के वाम पाद के 
नीचे तुन्दिल वामन ह जिनके दक्षिण पार्श्वं मेँ बलि तथा शुक्राचार्य की आकृतियां प्रदर्शित है। 
इसके शीर्षं पर जटाभार हे । नमुचि असुर देवता के दक्षिण पार्श्व मेँ घुटने पीठे मोडकर आसीन 
है । इसका मुख देवता के विपरीत दिशा मेँ है तथा दोनों कर पृष्ठ पर बंधे है । यह मुख ऊपर 
करके विस्मित मुद्रा में देवता को निहार रहा है| त्रिविक्रम के वाम पाद के नीचे तथा वामन के 
पीठे एक अश्व की आकृति अंकित है जो अपने पिले खुरो पर खड़ा है। देवता के शीर्षं एवं 
असुर मुख के मध्य स्थान पर ब्रह्मा की चतुर्भुज मूर्तिं अंजलि मुद्रा मेँ उत्कीर्ण है । उनके दोनों 


अधः करो में देवता के पद प्रच्छालन हेतु एक अजपात्र है। वे त्रिविक्रम की ओर विस्मयपूर्वक 
देख रहे हैँ ।३५ 


त्रिविक्रम प्रतिमाओं का विवरण वै० आ० मँ उल्लिखित वर्णन से प्रायः; साम्य रखता है। 
उनके करौं की मुद्रा एवं आयुध वेशभूषा तथां दृश्य में ब्रह्मा, बलि, वामन. शुक्राचार्य एवं नमुचि 
की उपस्थिति उपर्युक्त ग्रन्थ के विवरण के अनुरूप है ।३६ इस दृश्य मँ अश्व का अंकन मांगलिक 
प्रतीक के रूप मे किया गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा के पार्श्व मै प्रदर्शित विकराल मुख ब्रह्माण्ड 
का प्रतीक हे, जिसका उल्लेख वाराह पु० में हुआ है [ॐ 


उ०पू० लघु मन्दिर की प्रतिमा यद्यपि अंशतः खण्डित है, तथापि पार्श्व अंकन की दृष्टि 
से उल्लेखनीय है। यहौँ देवता का दक्षिणाधः कर ज्ञान मद्रा के स्थान पर पदृम 'कलिकायुक्त 
प्रदर्शित है । उनके दक्षिण पार्श्वं म एक अनुचर स्थानक मुद्रा म उत्कीर्ण है । देवता के वाम पार्श्व 





२ पुरी स्थित जगन्नाथ मं० के प्रांगण मे स्थित एक मन्दिर कं मुख्य इरोखे में त्रिविक्रम प्रतिमा का 
अकन एसा ही है। य्ह ब्रह्मा की आकृति देवता के उठे हए चरण पर रखे पद्म पीठिका 
पर आसीन, उत्कीर्ण किया गया है, जिसके दोनों करो भ एक जलपात्र है। पूर्वकालिक त्रिविक्रम 
मूर्तियां क अंकन भी प्रायः एेसा ही हुआ है। राव वही, चित्र १,५२, पृ० १७५, चित्र सं० ५१.५०.४६ 
तथा ४८। 

%. ई० एच० आई०, ख० १, मा० १ पृ० १६४-६५ 


९ वाराह पुराण में वर्णन है कि जव वामन ने त्रिविक्रम का विशाल रूप धारण कर लिया ओर आकाश नापने 


` हतु चरण उठाए तब उनके चरण के प्रहार से खण्डित ब्रह्माण्ड दवारा जल 
ल प्लावन होने लगा, यह आकृति 
उसी खण्डित ब्रह्माण्ड की प्रतीक है । राव-वही, पृण १६८ £ 
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म बाएं से दार तीन आकृतियां, है- प्रथम वामन की मूर्तिं है, द्वितीय आकृति घुटने टेके दोनों 
हाथ पीठे किए हुए अंकित है, सम्भवतः यह राजा बलि है। तृतीय मूर्ति स्थानक मुद्रा मेँ है, जो 
शुक्राचार्य की सम्भावित हे। दुर्माग्यवश तीनों आकृतियों के शीर्ष भाग खण्डित हँ । इस प्रतिमा मे 
देवता के उदे हुए चरण के वामपार्श्वं मँ एक आकृति पदम पीठिका पर उत्कूटिकासीन है । इनके 
कर स्तुति मुद्रा मे है तथा ये सन्यासी वेष मेँ है । सम्भवतः यह वै०आ० मेँ उल्लिखितं शिव है जो 
त्रिविक्रम की प्रशंसा में स्तुति कर रहे है ८ शेष विवरण प्रथम मूर्तिं के समान है! पार्श्व अकन 
की दृष्टि से कतिपय भिन्नता सं० ३ की प्रतिमा मेँ मिलती है। यहां अश्व की ग्रीवा मात्र प्रदर्शित 
है । देवता के प्रसारित वाम पाद के नीचे उत्कीर्ण अन्तिम आकृति छत्रधारी वामन की है जो वाम 
कर द्वारा संकल्प ले रहे है | उनके दक्षिण पार्श्व मँ बलि ह जो पात्र द्वारा वामन के करतल पर 
जल गिरा रहे है । बलि के पृष्ठ भाग मँ दो आकृतिरयौँ है । इन में पिछली आकृति, अगली की 
भुजा पकड़ कर अपनी ओर खीच रही है| यह वै० आ० में वर्णित गरुड हँ जो संकल्प कार्य में 
बाधक होने के कारण शुक्राचार्य पर आक्रमण कर रहे है [€ लगभग एसा ही अंकन मण्स० २ की 
दक्षिणी भद्र रथिका के त्रिविक्रम प्रतिमा मेँ उपलब्ध हे। 


जया० स० के अनुसार नृसिंह से वाराह पर्यन्त तीन देवताओं की क्रमशः दक्षिण 
से उत्तर तक स्थापना करनी चाहिए ० स्पष्ट है कि इन तीन देवताओं मे नृसिंह, 
त्रिविक्रम एवं वाराह का उल्लेख किया गया है। अर्थात्‌ त्रिविक्रम को पश्चिम म निर्मित 
करने का विधान है। अतः उपर्युक्त त्रिविक्रम ूर््तिर्यो का अंकन जया सं० के नियमानुसार 
हआ हे। 


उत्तरी भद्र रथिका 


सभी वैष्णव मन्दिरं की यह रथिका मूर्तियां द्वारा अलंकृत है। मऽ्स० ८ कं अतिरिक्त 
शेष सभी मन्दिर मे विष्णु के विभिन्न अवतारो का अंकन है। मऽस० १,२.३ तथा ४ की इस 
रथिका मे नरसिंह अवतार की भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है । सम०्मा० के प्रांगण मं अवस्थितं उप 
एवं उ० प० लघु मन्दिरों मे वाराह अवतार का अंकन हुआ है | मऽस० १ के अपू गौण म० मं 
हरिहर मूर्ति उपलब्ध है। परन्तु मण्स० ८ की इस रथिका मे विष्णुं के विपरीत महिषमर्दिनी कीं 
चतुर्भुज प्रतिमा अंकित की गयी हे। 


सभी स्थानां पर नरसिंह आसनं मुद्रा मेँ प्रदर्शित है । वे हार, ककण, भुजबन्ध, कटिबन्ध 
एवं धोती धारण किये ह । अधिकांश प्रतिमाओं के शीर्ष खण्डित ह फलतः शिरोभूषण का अनुमान 
लगाना दुष्कर है । सभी प्रतिमाओं मे देवता अपने मुख्य करो द्वारा हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण 
करते हुये प्रदर्शित है। परन्तु दृश्य के अन्य पात्रों ओर उनकी स्थिति मे विभिन्नता परिलक्षित 
होती है। यथा मण्स० १ मेँ चतुर्भुज देवता के दक्षिण पाद पर असुर असहाय पडा है। वे अधः 
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करो द्वारा उसका उदर विदीर्ण कर रहे | उनके ऊर्ध्वं कर शीर्षं के समानान्तर ऊपर उठे है। 
देवता का वाम पाद एक अन्य असुर के पृष्ठ पर -स्थित यह असुर भूमि पर घुटनों एवं 
भुजाओं के बल अधोमुख पड़ा है । नरसिंह के वाम पार्श्वं मे प्रहलाद की 4 मद्रा मे लघु 
आकृति उत्कीर्ण है, वे देवता के विकराल रूप की स्तुति कर रहे ह । नरसिंह विशाल माला तथा 
अन्य आभूषण धारण किये हैँ | देव प्रतिमा का शीर्षं दुर्भाग्यवश खण्डित हे । प्रहलाद कटि मेँ धोती 
धारण किये है । उनके शीर्षं पर लम्बी केश राशि है जो स्कन्धं तक इूल रही है तथा मुख पर 
हर्षं एवं विस्मय के लक्षण विद्यमान हं । नरसिंह अवतार की एेसी सजीव मूर्ति खजुराहो तथा 
उडीसा मे कम उपलब्ध हे। ¦ ¦ 


मऽस० २ की प्रतिमा उपर्युक्त प्रतिमा के प्रायः समरूप है परन्तु यौ देवता के मुड़ हुए 
पाद पर असुर खड़ा है तथा दक्षिण पाद भूमि पर स्थित दै। पार्श्व अंकन मेँ भी पर्याप्त अन्तर 
मिलता है । वहां प्रहलाद मूर्ति का अभाव है, तथा नरसिंह के दक्षिण एवं वाम पार्श्व मेँ क्रमशः 
पाशधारी एवं गदाधारी दो असुर आक्रामक मुद्रा मे प्रदर्शित है । दुर्भाग्यवश इस प्रतिमा का भी 
शीर्ष खण्डित है । 


स० ३ मं षष्ठभुज नरसिंह पूर्ववत्‌ प्रदर्शित ह । वे अपने निचले दो करो द्वारा असुर 


राज को जानु पर लिटाए है । इनके ऊर्ध्वं कर खण्डित है तथा मुख ओर दोनों कर पूर्ववत्‌ उदर 
विदीर्ण करने में संलग्न ह । देवता का चरण एक असुर के पृष्ठ पर था परन्तु अब इसकी मूर्ति 
विनष्ट हो चुकी है । हिरण्यकश्यपु के दक्षिण कर मेँ एक लघु खड्ग प्रदर्शित हे। 


म०्स० ४ रथिका अष्टभुजी नरसिंह प्रतिमा द्वारा अलंकृत है। यहाँ इनके चरणों 
की स्थिति सं० २ के समान है। अन्य मूर्तियां के समान देवता दौ करां द्वारा असुर का 
उदर विदीर्ण कर रहे है । द्वितीय कर युग्म खण्डित है। तृतीय कर युग्म से असुर की 
अन्त्रि रज्जु के समान खींच कर ऊपर अन्तिम कर युगल उठाए है| अन्तिमि कर 
युगल स्कन्ध तक उठे है ओर वे इनमे पुष्प धारण कयि है। यहां देवता की दो सुदीर्घ 
लटं उनकी भुजाओं तक ञ्ूल रही ह । भूमि पर एक असुर साष्टांग पड़ा है तथा देवता के दोनों 


पाश्वं मं एक एक असुर दण्ड लिए हए आक्रमक मुद्रा मेँ उत्कीर्ण है । यह दण्ड मूसल की 
आकृति का है |. 


उपर्युक्त समस्त नरसिंह प्रतिमाओं की सामान्य विशेषताय वे०आ० के स्थौण नरसिंह के 
वर्णन से प्रायः रखती है १ देवता के वाम पाद पर असुर की असहाय देह यष्टि, दो मुख्य करों 
द्वारा उसका उदर विदीर्ण करना, असुरो दारा देवता पर आक्रमण हिरण्यकश्यपु के कर में खड्ग 
का प्रदर्शन तथा पार्श्व मेँ विस्मयकारी मुद्रा मे प्रहलाद का अकन, सभी तत्त्व उपर्युक्त ग्रन्थ के 
अनुसार हं । प्रायः समस्त मूर्तियां मे देवता के दो कर कर्णं तक उठे हुए निर्मित हैँ, इनमे यद्यपि 
असुर की अंतड़यों को खीच कर माला के सद्र उठाए हुए का अंकन नहीं है तथापि उनके 
करो की स्थिति से स्पष्ट है कि इन करो मे अंतडयो का प्रदर्शन अवश्य हुआ होगा जो अब खण्डित 

न 
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हो गया है । विण्धण्पु० के नियमानुसार यह सभी मूर्तियां आलीढ़ासन मेँ प्रदर्शित दै ।४२ वै०आ० में 
उल्लिखित आयुध मूर्तिं के करं के खण्डितं हो जाने के कारण द्रष्टव्य नर्ही है। 


परमेश्वर संहिता मे वैष्णव मन्दिरं के -अन्तर्मण्डलकोणचतुष्टये” मँ वर्णित देवताओं के 
सन्दर्भ म वायव्य कोण पर नरसिंह अवतार की मूर्ति निर्मित करने का विघान दिया गया हे ४२ 
अतः उपर्युक्त मन्दिरों की उत्तरी भद्र रथिका पर नरसिंह-मूर्तिं के अंकन मेँ पण्सं० के नियम का 
पालन हुआ हे। स०मा० के उ०पू७ एवं उ०प० लघु मन्दिरों मे वाराह अवतार की प्रतिमा 
उपलब्ध है । यह मूर्तियां द०्प० लघु म० के पूर्वी रथिका मँ उपलब्ध वाराह मूर्ति के समरूप है 
परन्तु इनकी कतिपय विशिष्टताएं वर्ह नही मिलती । 


उ०प० लघु म० में चतुर्भुज देवता आलोट मुद्रा मे प्रदर्शित है। उनके करो मम पूर्ववत्‌ 
गदा एवं चक्र है तथा उनको वामोर्ध्वं कर मुडे हुए वामपाद के जानु पर स्थित हे। सर्वामरण 
विभूषित देवता के दक्षिणाधः कर मेँ नर रूपी सर्पं की पुच्छ है तथा वामाधः कर कुहनी से 
मुडकर वक्ष पर स्थित, पृथ्वी की लघु प्रतिमा ललितासन मुद्रा मँ प्रदर्शित है। देवता इसी कर में 
शंख धारण किए है । देवी की भुजाएं तथा मुख खण्डित है । वाराह आल्हादित मुद्रा मेँ उनकी 
ओर निहार रहे ह । इस प्रतिमा की विशिष्टता यह है कि वहां पर देवता के शीर्ष पर किरीट 
मुकुट के स्थान पर रत्न ग्रथित केश राशि का जूड़ा प्रदर्शित है, जो वाराह रूप को ओर 
अधिक मुखरित कर रहा है। देवता के दोनों पार्श्व मँ अनुचर एवं अनुचरी है । अन्य 
प्रतिमाओं के विपरीत यहौँ हिरण्याक्ष की पत्नी उसके वाम पार्श्व में प्रदर्शित है तथा पद्म 
पत्र उनके मस्तक के ऊपर आच्छादित है जिसे वे दोनों अपने भुजाओं पर उठाए हँ 
तथा अन्य भुजाएं भूमि पर टिकी हँ | उनके पुच्छ आपस मेँ गुथ है । वे नृपोचित आभूषर्णो से ,. 
अलंकृत है| 


उपर्युक्तं प्रतिमा का लक्षण प्रायः पूर्वं उल्लिखित मूर्तिं के समान ही है ४५ यहौँ पृथवी ¦ 
का अंकन देवता के वामाधः कर की कुहनी पर हुआ है जो अग्नि पु० के वर्णन से साम्य रखता 
हे ४६ देवता के दक्षिणाधः कर द्वारा गृहीत नर रूपी सर्पं का किसी शास्र मेँ उल्लेख नही हआ 
है । सम्भवतः यह आदि शेष के परिवार के अन्य सदस्यों का देवता द्वारा हनन दिखाने हेतु 
निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ओसिया तथा खजुराहो. की समस्त वाराह प्रतिमाओं मं 
सपत्नीक आदि शेष का अंकन जिस रीति से हआ है वह शाखं मे उल्लिखित नहीं है। एसा 
अंकन मारवाड की एक प्रतिमा मेँ उपलब्ध हे ५५ 





४२. वही, पृ० १५४ 

४३. प० सं० श्री रगाख्यवृत्तायतदिव्यविमानदेवतातालिका। 

४४. महाबलिपुरम्‌ की मूर्ति के शीर्ष पर भी एसी ही जटा निर्मित है। राव, चिन्न ३६ 
४५. द्र० पूर्व भद्र रथिका की मूर्तियां । 

४६. ई० एच० आई०. ख० १ भाग १, पृ० १३४ 

४७. वही, चित्र सं० ३६२ 


280 शशिबाला श्रीवास्तव 


उ०पू० लघु मम्दिर की उत्तरी रथिका में प्रदशित वाराह प्रतिमा उपर्युक्त मूर्तिं के 
समरूप है, अंशतः भिन्नता परिलक्षितं होती है, यथा- यहां देवता का दक्षिणाधः कर जानु 
पर स्थित है। एेसा ही प्रदर्शन मारवाड़ की प्रतिमा तथा कलकत्ता संग्रहालय की मूर्तिं मे भी 
द्रष्टव्य है ।४८ यहँ पृथ्वी का वाम कर उनके कर्णं पर रक्खा है । सपत्नीक असुर का अंकन 
परम्परागत हे | 


अ०पु०५६ तथा हय०प०४ के नियमानुसार वैष्णव मन्दिरं मेँ ईशान कोण पर “सूकर 
की मूरति प्रदर्शित करनी चाहिए । अतः उपर्युक्त वाराह मूर्तियों का उत्तरौ भद्र पर अकन इन्हीं 
ग्रथों के अनुसार हुआ हे। 


मऽ्स० १ के उ०पू९ गौण मन्दिर में इस रथिका मेँ हरिहर की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। 
इस स्थान पर देवता का अंकन इसी गौण मन्दिर के मुख्य मदिर की पूर्वी भद्र रथिका मेँ 
निर्मित हरिहर मूर्तिं के समान है । मात्र वाहन का यहां अभाव हे तथा देवता कं अधः कर खण्डित 
हे ।५ | 


मन्स० ८ की यह भद्र रथिका महिषमर्दिनी की भव्य प्रतिमा दारा अलंकृत है। 
यहौँ सर्वाभरण विभूषित चतुर्भुजी देवी सिंह पर आरूढ हैँ । उनका द० पाद महिष की ग्रीवा पर 
स्थित है। वामोर्ध्वं कर मेँ सर्प है तथा वामाधः कर द्वारा वे असुर की ग्रीवा पकड़ हँ। देवी 
दक्षिणाधः कर मे गृहीतं शूल से महिष की ग्रीवा को वेध रहीं ह एवं दक्षिणोर्ध्वं कर में खड्ग 
धारण किये ह । उड़ीसा की प्रतिमाओं के समान यहाँ भी महिष के कटे हुए ग्रीवा से नए रूपमे 
असुर उद्‌भूत हो रहा है। उसके दोनों पैर महिष के कण्ठ के अन्दरं ही है तथा वह देवी 
पर आक्रमण कर रहा हे। सिंह भी महिष के पृष्ठ पर दत प्रहार कर रहा है| प्रफुल्लवदना 
देवी के मुख पर शौर्य के लक्षण विद्यमान ह तथा वे असुर संहार मेँ मगन है| इस प्रतिमा में 
देवी की मुद्रा म०स०१ तथा ३ की अनुरथ मेँ उत्कीर्ण प्रतिमा की मुद्रा से साम्य रखती है, 
परन्तु आयुध एवं असुर के अंकन की दृष्टि से तीनां मूर्तियां म पर्याप्त अन्तर दृष्टिगत 
होता हे। 


उपर्युक्त प्रतिमा का लक्षण शिल्प रत्न, वि०्पण०पू० तथा राव द्वारा प्रस्तुत कात्यायनी के 
विवरण से साम्य रखता है ।९ यद्यपि उपर्युक्त प्रतिमा के अनुरूप दशमभुजी, वीस भुजी एवं 
दश भुजी देवी का वर्णन हे तथापि उपर्युक्त प्रतिमा के अनुरूप ही उनके दक्षिण करो मेँ त्रिशूल 
एवं खड्ग का उल्लेख हुआ है। वामाधः कर के अंकन मेँ मौलिकता दृष्टिगत होती है। 
वामोर्ध्वं कर के सर्पं का प्रत्यक्ष वर्णन नही है तथापि सभी ग्रन्थों मेँ असुर को नागपाश मे आबद्ध 





५८, वही, चित्र २-३ 

५९. अण्पु० अ० ४३२ , 
०. आग्नेये नैऋत्ये चैव वायव्यां त्वीशगोचरे ! वामनं नारसिंहश्च हयशीर्षनृशूकरम्‌।। हय०प०प० १४८२-३ 
<. द्रष्टव्य पृ० सं० (५३) ; 


- ‰. ई० एच० आई०, ख० १, भाग २ पृ० ३४६-४७ 
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शा गया हे। उल्लेख्य है कि चतुर्ुजी महिषासुर मर्दिनी की मूर्तिं कुषाण काल से निर्मित होने 
लगी थी ।५३ 


मान के अनुसार वायु तथा सोम दिशा के मध्य दुर्गं को स्थापित करने का विधान है (४ 
उपर्युक्त मूर्ति के प्रदर्शन मँ इस नियम का अक्षरशः पालन हुआ हे। इसी प्रकार सम्भवतः यहं 
महिषमर्दिनी अथवा कात्यायनी की उपस्थिति का कारण पंचदेव सूर्य, गणेश, अम्बिका, शिव का 
प्रदर्शन हे। प्रा० म० के अनुसार विष्णु के पंचायतन देवाँ मेँ मध्य में विष्णु को स्थापित कर के 
उनके प्रदक्षिणा क्रम से गणेश, सूर्य, अम्बिका ओर शिव को स्थापित करने का निर्देश है ।५५ 
रथिकाओं की संख्या तीन होने के कारण चार देवताओं की मूर्तिर्या नहीं बनायी जा सकती थीं | 
अतः तीन देवता गणेश, दुर्गा एवं सूर्य को ही भद्र रथिकाओं मेँ स्थान दिया गया है। उल्लेख्य 
हे कि शिव द्वार उत्तरंग में उपस्थित है| 


दक्षिणी भद्र रथिका 


सभी वैष्णव मन्दिरों के इस भद्र रथिका मेँ मूर्तियां उपलब्य है| म०्स० १२ तथा ४ में 
यहां पर त्रिविक्रम अवतार की मूर्तियां उत्कीर्ण है । मज्स० १ के उ०यू० गौण मन्दिर मेँ यह 
रथिका विषणु की गरुडासीन मूर्तिं दवारा अलंकृत है। शेष तीन मन्दिरं सं० ३.८ तथा सण्मा> के 
प्रागण में स्थित द०प० लघु मन्दिरं से प्रथम मेँ हरिहर, द्वितीय मेँ गणेश तथा अन्तिम मन्दिर में 
नरसिंह अवतार की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी है| . 


मऽ्स० १,२ तथा ४ मं अंकित त्रिविक्रम प्रतिमाएं य्ह के अन्य मन्दिरों के विभिन्न 
रथिकाओं में निर्मितं मूर्तियां के समान ही हैँ। सर्वत्र देवता का अंकन समान रीति से हआ हे। 
आयुध के प्रदर्शन मे भिन्नता उपलब्ध होती है। पार्श्वं अंकन की दृष्टि से सभी मूर्तियों में 
आकृतियों की यद्यपि समानता मिलती है, तथापि उनका प्रस्तुतीकरण भिन्न है। अतः सभी 
प्रतिमाओं मेँ आंशिक विभिन्नता परिलक्षित होती है। ¦ 


मण्स० १ में चतुर्भुज देवता का वाम पाद भूमि पर स्थित है। वे त्रैलोक्य नापते हुए 
दक्षिण पद आकाश म उठाए हँ । उनके दक्षिणोर्ध्वं कर मेँ गदा, वामोर्ध्वं मेँ चक्र है तथा दक्षिणाधः 
कर उद्र पर स्थित हेै। देवता के दक्षिण पाद को नमुचि बलपूर्वक थामे ह । यहौँ इनके पृष्ठ 
भाग में अश्व का मात्र मुख अकित है। उठे हुए चरण के नीचे वामन की छत्रधारी प्रतिमा 
संकल्प लेते हुए उत्कीर्ण है | उनके वाम पार्श्व म बलि स्थानक मुद्रा मँ है जलपात्र द्वारा वामन 
देवता के कर तल पर जल गिरा कर संकल्प कर रहे है। बलि के पृष्ठ भाग मँ शुक्राचार्य 
स्तुति मुद्रा में उपस्थित ह । वामन के दक्षिणपार्श्वं मे दो आकृतियां उत्कीर्ण है, जो युक कर इस 
कौतुक को निहार रही हँ । यह सम्भवतः बलि के यज्ञ मेँ सम्मिलित होने वाले अन्य असुरगण 


५३ द्र० मथुरा कला । 
५४. वायुसोमोमयोर्मध्ये विष्णुदुर्गतथालयम्‌ | मान० ३२-७३ 
५५ "विष्णोः प्रदक्षिणेनैव" गणेशार्काम्बिका शिवाः । प्राऽम०अ० २४३ 


282 शशिबाला श्रीवारतव 


& ।५६ त्रिविक्रम की विशाल प्रतिमा के साथ शेष सभी मूर्तियां यथोचितं वलराभूषण दवारा अलकृत 
है, परन्तु सभी प्रतिमाओं के अधोवस्र मात्र जानुओं तक ही प्रदर्शित है। 


इस प्रतिमा का लक्षण पूर्ण वर्णित त्रिविक्रम मूर्तयो के समान ही हे, परन्तु य्ह देवता 
के चरणों की स्थिति उन प्रतिमाओं के विपरीत शिल्परत्न के अनुसार हे अर्थात्‌ ग्रन्थानुसार 
उनका वाम पद भूमि पर स्थिर है तथा दक्षिण चरण ऊपर उठा है ५७ इसी प्रकार दक्षिणाधः कर 
का प्रदर्शन कटि पर हुआ है। एसी ही मुद्रा मध्य प्रदेश के रायपुर से उपलब्ध त्रिविक्रम प्रतिमा 
मे द्रष्टव्य हे ।५ 


म०्स० २ भे यद्यपि देवता का अंकन पूर्वं रीति से ही हुआ है तथापि अन्तर द्रष्टव्य है 
यहौँ देवता कः दक्षिण पाद भूमि पर रिथत है तथा अश्व सशरीर उपस्थित हे। वामन देवता के ` 
दक्षिणपार्श्व की अन्तिम आकृति अपने आगे वाली आकृति की भुजा पकड़ कर अपनी ओर खीच 
रहो है, मानों बलि को शुक्राचार्य संकल्प कृत्य से रोक रहे है । त्रिविक्रम दक्षिणाधः कर मे पदम 
धारण किए हे। 


सं० ४ मे प्रतिष्ठित त्रिविक्रम प्रतिमा का दक्षिणाधः कर वरद मुद्रा मे हे एवं ्ूलते हुए 
वामाधः कर मे शंख प्रदर्शित है ' उनके दक्षिण पाद के समीप दो असुर उपस्थित हँ इनमे एक 
पाश धारी दै। यहां उठे चरण के नीचे वामन सिर पर छत्र धारण किए तथा वाम कर ऊपर 
उताए ललितासीन निर्मित दै; उनके वाम पार्श्व मे नीचे सपत्नीकं बलि की आसीन मूर्तिं उपलब्ध 
है, तथा ऊपर की ओर महोदर शुक्राचार्य उपस्थित हें । नीचे की समस्त आकृतियों के मुख 
दुर्भाग्यवश खण्डित ह अतः मुख मुद्रा द्रष्टव्य नहीं हे। 


अग्नि पुराण तथा हय०प०६० मे आग्नेय कोण पर वामन को स्थापित करने का 
निर्देश है| दक्षिणी भद्र पर उपर्युक्त त्रिविक्रम मूर्तियों के प्रदर्शन मे इसी नियम का पालन हआ 
हे। 


मण्स० 3 की यह रथिका हरिहर प्रतिमा से अलंकृत है। यह मूर्तिं मण्स० १ के 
हरिहर प्रतिमा के समान ही ६१। भेद यह हे कि यहां पर देवता का दक्षिणोर्ध्वं कर पद्म 
कलिका युक्त उनके वक्ष पर स्थित है एवं वामाधः कर खण्डित हे । वाहन अनुपस्थित है तथा 
दोनों पार्श्वं म एक एक खण्डित आकृतिर्यो हँ जिनका एक कर वक्ष पर तथा दूसरा जानु 
पर स्थित हे परन्तु आयुध पुरुषों के समान इनके करो मेँ आयुधो का अंकन नहीं हुआ है। 


8. . ई० एच० आई०. ख० १ भाग १ पु० १६४-६७ 
७. वही. पृ० १६७ 

८. वही, चित्र सं० ४८ 

4९. अण्पु०अ० ४३८२-३ 

हय०प० आदि काण्ड प० १४८२-३ 

६१, द्र० उत्तर भद्र रथिका की मूर्तियौं। 
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हरिहर रीवा मे विशाल माला है जिसका दक्षिणार्धं नरमुण्ड एवं वामार्धं वैजयन्ती पुष्यो द्वारा 
अलंकृत हे | 


अण्पु० में वेष्णव मन्दरो के दक्षिण दिशा मँ शिव को निर्मित करने का उल्लेख हुआ 
हे ।४२ हरिहर मूर्ति शिव एवं विष्णु का मिश्रित स्वरूप है अतः इस रथिका मेँ उनका अंकन नियम 
के अनुसार हुआ हे। - 


| मण्स० ८ मे इस स्थान पर चतुर्भुज गणेश ललितासीन मुद्रा मेँ उपस्थित है । उनका 

अकन अन्य गणेश मूर्तयो के समान ही है परन्तु दक्षिण कर खण्डित है। वामोर्ध्वं कर मे कुठार 
एव वामाधः कर मं पूर्ववत्‌ मोदक पात्र है| सर्वाभरण अलंकृत देवता के प्रभावली के दोन पार्श्व 
मं खजुराहो मूर्तियां के समान विद्याधर आकृतियां प्रदर्शित है । गणेश का दक्षिण भद्र पर प्रदर्शन 
अ०पु० के उपर्युक्त नियम के अनुसार ही हुआ है (६३ 


सभ्मा० के दण्प० लघु मन्दिर के इस रथिका मँ :सिंह अवतार की भव्य 
प्रतिमा प्रतिष्ठित है। (चित्र सं०) अष्टमुज देवता के मात्र दो ;ःर अवशिष्ट है। यद्यपि 
प्रतिमा अन्य नृसिंह मूर्तियां के समान ही है तथापि आकृति्यां के प्रदर्शन एवं भुजाओं की 
स्थिति मं विभिन्नताएं उल्लेखनीय है । देवता दो भुजाओं द्वारा हिरण्य एश्यपु को अपने दक्षिण 
जानु पर लिटाए है। असुर के केश उनके दक्षिण कर मँ तथा जानु वाम कर में है। वे 
मुख्य करो द्वारा असुर का उदर विदीर्ण कर रहे है। असुर के. दक्षिण कर मे खड्ग है 
तथा वाम कर उसके सिर के नीचे रखा है। नृसिंह का वाम पाद यँ धरती पर स्थित है एवं 
दक्षिण पाद घुटने से मुडकर एक अन्य असुर के वक्ष पर रखा है। यह असुर भूमि पर 
वक्ष ऊपर उठा कर गिर पड़ा है। देवता के दक्षिण पार्श्वं मे दो असुर भयभीत मुद्रा मे 
छिपते हुए प्रदर्शित है, मानों वे नृसिंह की क्रोधाग्नि से बचने का असफल प्रयास कर रहे 
हे । प्रहलाद की आसीन आकृति भूमि पर स्थित हे। उनका वाम कर खण्डित है तथा 
दक्षिण कर ऊपर उठाकर विस्मय एवं प्रसन्नता व्यक्त कर रहे है। शीर्ष पर केश राशि की 
जटा बधा हे। दुर्भाग्यवश इस विराट्‌ प्रतिमा, का मुख खण्डित है। उनके शीर्ष के दोनों 
` पार्श्व मे तथा वक्ष पर लहराते हुए अयाल सुस्पष्ट हैँ। वे हार, मुक्तावली, भुजबन्ध एवं 
नुपुर द्वारा अलंकृत दहै । इस प्रतिमा का लक्षण पूर्व वर्णित नृसिंह मूर्तियों के समान ही है । वहां 
उनके ग्रीवा को अयाल से आच्छादित निर्मित किया गया है जो वै० आ० के वर्णन से साम्य 
रखता है |६५ 

हय० १०६५ के अनुसार वैष्णव मन्दिरं के दक्षिणी रथिका मे नृसिंह की मूर्तिं निर्मित 
होनी चाहिए । उपर्युक्त प्रतिमा अक्षरशः इसी नियम के अनुसार अंकित दहै। 


४२. लक्ष्मीः वैश्रवणी पूर्वे दक्षे मातृगणं न्यसेत्‌ । स्कन्दं गणेशमीशाने सूर्यादीन्‌ पश्चिमे ग्रहान्‌ । अ०पु०अ० ४३६ 
४२. वही। 

६४. ईऽएेम०्आई०. ख० १, भाग १, पृ० १५१ 

६५. हय० पं० प० १३८३१ 
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मण्स० १ के उ०पू० गौण मन्दिर मँ यह रथिका विष्णु की गरुडासीन प्रतिमा दारा 
अलंकृत है। सर्वाभरण विभूषित देवता के ऊर्ध्व करो मँ अन्य विष्णु मूर्तयो के समान गदा एवं 
चक्र है, दक्षिणाधः कर वरद मुद्रा मेँ है तथा वामाधः कर खण्डित है। गरुड दोनों करं से देवता 
के चरण थामे हुए उड़ने के लिए उद्यत ई । वि०्पण्पु० मेँ विष्णु को संकर्षण के रूप मँ वैष्णव 
मन्दिरों मे दक्षिणाभिमुख उत्कीर्ण करने का विधान किया गया है ।४६ | 


४ [11 [| 
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ॐ० रेनूबाला 


अत्यन्त प्राचीनकाल से विश्व के सभी देशो एवं सभ्यताओं मेँ आभूषण धारण करने की 
परम्परा विद्यमान रही है । भारतीय परम्परा मेँ विभिन्न प्रकार से आभूष्णों के साथ सौमाग्यसूचक 
चिह्न के रूप मेँ नूपुर का भी विशिष्ट स्थान है। नूपुर एड़ी ओर पैर के पंजे पर धारण किये 
जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषणं का सामान्य नाम है। नूपुर की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से 
हुड मानी जाती है । वर्तमान समय मेँ यह प्रयल नाम से प्रचलित है जो फारसी शब्द पायजैव 
` का हिन्दी रूपान्तर है। किसी भी प्रकार की पायल को उडिया मेँ पाउजी कहा जाता है। 
` राजस्थान मं इसे नेवरी कहते है । साहित्यिकृ साध्यो मेँ पायल के विभिन्न प्रकार जैसे मणिनूपुर. 
, किकणी, मंजीर, पादघर्घरिका, पादकटक, रढाका, हंसक, यौवत्रनूपुर आदि का उल्लेख मिलता 
हे। इनमें से' विभिन्न प्रकार के पादाभूषणों की पहचान कुषाणकालीन मूर्तिशित्प मे भी की जा 
सकती हे परन्तु इनमे से कुछ आभूषणों का प्रचलन गुप्तकाल या उसके बाद मे हुआ । पुरुषों 
की अपेक्षा स्तर्यो इस आभूषण से अधिक प्रभावित थीं जो समकालीन आभिलेखिक सायो से भी 
सम्पुष्ट हे ।२ प्रतिमा विज्ञान्‌.. की दृष्टि से अलक्तकरंगे पैरों म नूपुर पार्वती का प्रातमिक लक्षण 
बताया गया है| 


प्रस्तुत शोधपत्र मे पूर्वमध्यकालीन उत्तर भारत के पूर्वी ओर पश्चिमी क्षेत्रों की ज्ञात 
प्रतिमाओं मं प्रदर्शित पादाभूषणों (पायल) का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करने की चेष्टा की 
गयी है। इसी के अन्तर्गत कालक्रमानुसार आमूषण का विकास-क्रम भी प्रस्तुत किया गया है। 
नूपुर या पायल के अन्तर्गत साहित्य मँ वर्णित एवं मूर्तिशिल्प में प्रदर्शित पादामूषणों को 
समन्वयात्मक विश्लेषण के आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है- | 

मणिनूपुर - विभिन्न प्रकार के रत्न एवं मणियों से जटित नूपुर मणिनूपुर के नाम से 
ज्ञात हे । साहित्यिक साक्ष्य मे प्रायः स्त्रियो के सन्दर्भ मेँ ही मणिनूपुर धारण करने की बात 
कही गयी है। परन्तु मूर्तिशिल्प मं पुरुष-प्रतिमाओं मेँ भी इसका स्पष्ट ` अंकन है। मणिनूपुर 
की परम्परा सम्भवतः गुप्तकाल से आरम्भ हुई ।४ शुंग या कुषाणकाल की प्रतिमाओं मेँ इस प्रकार 


नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी : लाइफ इन एन्शियेण्ट उत्तरापथ, वाराणसी, १६६७, पृ०-२१६. २२१ 
विनायक मिश्र : उड़ीसा अण्डर दि भौम किग्स, कलकत्ता. १६३४. पृ० ६५. 

दीनबन्धु पाण्डेय : हिन्दू देव प्रतिमा विज्ञान, वाराणसी, १६७८ पृ०, ४७ 

राय गोविन्द चन्द्र : वैदिक युग मे भारतीय आभूषण, वाराणसी, १६६५; परिशिष्ट ८, पृ० १३२. 
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के उदाहरण प्रायः ज्ञात नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य के अन्तर्गत हर्षचरित (र्वी शताब्दी)५ 
स्थाणीश्वर की कुलीन सियो के सन्दर्भ मे इन्द्रनील के नूपुर धारण करने का उल्लेख है । ` 
मानसोल्लासः मेँ (११३१ शताब्दी ई०) विभिन्न रत्नो से जडित इस प्रकार के पादाभूषण को 
पादचूडक की संज्ञा दी है। राजशेखर ने कर्पूरमंजरी द्वारा धारित इस प्रकार की पायल इन्द्रनील 
से जटित बतायी हे ७ 


पूर्वी कद्ध के मूर्तिं शिल्प मे कुछ देव-प्रतिमाओं के अतिरिक्त प्रायः स्त्री-प्रतिमाओं मेही 
मणिजटित पायल दर्शायी गयी है । उदाहरणार्थ भुवनेश्वर के वेतालदेउल मन्दिर (वी शताब्दी) 
की अप्सरा की मूर्तिं ९० वि०१) मं प्रदर्शित पायल वर्तुल मणियौ से अवेष्टित है। राजारानी 
मन्दिर (प०वी शताब्दी) की शालभंजिका की प्रतिमा मे भी इस प्रकार की पायल दर्शायी गयी हे। 
बंगाल से ज्ञात (१०. शताब्दी) विष्णु प्रतिमाप्में पैर के पेजे पर सुशोभित पायल मणियों की 
दोहरी पक्त्तियों से आवेष्टित ह । 


पवी शताब्दी की प्रतिमाओं मे मणिनूपुर की पूर्वं परम्परा के साथ कुछ परिवर्तन भी 
परिलक्षितं है जैसे बंगाल से प्राप्त सद्योजात शिव के साथ पार्वती प्रतिमा (रे०्वि० २ )९में' 


मणिजडित पायल अपेक्षाकृत स्थूल दर्शी गयी है। इसके मध्य भाग मेँ एक चतुर्भुजी रेखाकृति 
भी बनी हे। 


कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम म सुरक्षित बंगाल से प्राप्त (भ२वीं शताब्दी) 
ब्रह्मा की प्रतिमा मे पंजे पर सुशोभित पायल का ऊपरी भाग साधारण तथा निचला भाग 
रत्नजटित दर्शाया गया है जबकि विहार से ज्ञात विष्णु-प्रतिमा^ में प्रदर्शित पायल अपेक्षाकृत 


चौडी बनी है । इसके मध्य भाग म जटित मणियों के साथ ज्यामितीय अलंकरण भी दर्शाया गया 
हे। 


पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिमाओं मे मणिनूपुर की परम्परा सम्भवतः धर्वी-१०वीं शताब्दी से 
आरम्भ हुई । इनमे अधिकांश उदाहरण अलंकरण की दृष्टि से पूर्वीकषेत्र के समान ही हे। 
खजुराहो के लक्ष्मण मन्दिर के मूल प्रासाद के प्रदक्षिणापथ में उत्कीर्ण (६५३-५४ शताब्दी ई०) 


महेश्वरी आदि की मूर्तियां मे प्रदर्शित मणिजटित पायल का अलंकरण पूर्वी क्षेत्र की परम्परा के 
अनुरूप ही है। 


%. एम० के० धवलीकरः अजन्ता - ए कल्वरल स्टडी, पूना १६७३, फलक २२ चित्र १६, प० ७८. 


शिवशेखर मिश्र : मानसोल्लास - एक सास्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, १६६६, पृ० २७६. 
कमल चौहान : कल्चरल हिस्ट्री ओफ नार्दर्न इण्डिया, दिल्ली, १६८८, पृण ७०. 

५. इण्डियन म्यूजियम, सं०सं° २४७. ३८. 

नेशनल म्यूजियम, स०्स० ५६.३४. 

१०. , इण्डियन म्यूजियम, सं०सं० ए० २५२०५८६४६२. 


११, सूसेनं एल० हटिगटन : दि पालसेन स्कूल ओफ स्कल्पचर, लीडेन, १५८४ चित्र, १५६. 
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परन्तु हिंगलाजगढ़ से प्राप्त क्वं शताब्दी) गणेश-प्रतिमा (रे०वि० ३)१ मेँ प्रदर्शित ` 
मणिनूपुर बनावट एवं अलंकरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र से भिन्न माना जा सकता है। इस 
प्रतिमा मे प्रदर्शित स्थूल पादाभूषण बड़ी-बड़ी मणिया सै आवेष्टित है, जिसके दोनो सिरे (कड 
कौ भाति) खुले दशयि गये है। सम्भवतः मानसोल्लास अँ वर्णित पादचूडक इसी प्रकार का 
जाभूषण रहा होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय संग्रहालय, लखनऊ (उणप्र०) (व०ीं शताब्दी) मँ 
सुरक्षित बहुकश्वर की प्रतिमा (र०चि० ४१ मे प्रदर्शित मणिजटित नूपुर का अग्रमाग अपेक्षाकृत 
स्थूल एव अलंकृत दशाया गया है । 


साहित्य में वर्णित एवं मूर्तिशिल्प मे प्रदर्शित मणिनूपुरं की परम्परा के आधार पर कहा 
जी सकता हे कि मणिनूपुर सामान्यतया उच्यवर्ग के नर-नारियों का अलंकार था, सामान्य. या 
निम्न वर्गं के स्त्रीपुरुष इस प्रकार का आभूषण धारण नहीं करते थे। 


मणिनूपुर के अतिरिक्त मोतिया या मनक से निर्मित पायल के उदाहरण भी पूर्वी" ओर 
पश्चिमीभषेत्रं से प्राप्त प्रतिमाओं मे यदा-कदा दिखलायी पडते है | 


 किकणी : (धवनियुक्त नूपुर ) क्षुद्र घण्टिकाओं अथवा घुघरुओं से युक्त नाद करने 
वाला पादाभूषण किकणी, ध्वनियुक्त नूपुर, पादघर्घरिका आदि के नाम से ज्ञात है। मूर्तिशिल्प में 
शुगकाल से ही घँघरू अथवा घण्टियों से सुशोभित पादाभूषण की परम्परा विदित है ।१६ परन्तु 
कालक्रम के अनुसार इसके स्वरूप मेँ परिवर्तन अवश्य दिखायी पडता है। 


समकालीन साहित्य मेँ विभिन सन्दर्भो मे वर्णित ध्वनि उत्न करने वाले 
नूपुरं का उल्लेख है । वराहमिहिर ने विभिन पादभूषणों के साथ घंघरू युक्त नूपुररो का भी 
वर्णन किया ह । निशीथचूर्णीं के अनुसार स्त्रियां अपने नूपुरों की मधुर ध्वनि (भ्वी शताब्दी) से 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने मे सक्षम हुआ करती थीं (= बाण ने नृत्यरत घण्टिकाओं के 
इअन-ञ्जन शब्द उत्पन करने वाले नूपुरं का उल्लेख किया है।९६ उद्योतन ने 
पौव में अलक्तक मण्डन के बाद घुंघरूयुक्त मणिनूपुर धारण करने की बात कही है। 


१९. एण्आई०आई०एस० वाराणसी, नि ग्र० नं० ३१७७६. 


१२. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, संणसं० ६६.४५. | | 
१४. पीन्आर० रामचन्द्र राव : भुवनेश्वर, हैदराबाद १६६५.फलक १४, चित्र ७३. पटना संग्रहालय, सं०सं० १५७६. 
परमेश्वरीलाल गुप्तः पटना म्यूजियम कंटलाग ओंफ एण्टीकिविटीज, पटना, १६६५, फलक ३६. 


१५ महन्त घासीराम मेमोरियल संग्रहालय, संणसं० २५४२. 

१६. एस०पी० तिवारी : नूपुर : दि एक्लेट इन इण्डियन लिटरेचर एण्ड आर्ट, दिल्ली, १६८२. 
१७. अजयमित्र शासरी : बृहत्सहिता ओफ वराहमिहिर, प्रथम संस्करण, दिल्ली, १६६६. पृ० २३३. 
१, मधुसेन : ए कल्वरल स्टडी ओफ निशीथचूर्णी, अमृतसर, १६७५, पुण १७४. 

१६. वासुदेवशरण अग्रवाल : पूर्वोद्धूत, १६६४, पृ० १३६. 

२० प्रेम सुमन जैन : कुवलयमालाकहा का सास्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, १६७५, पृ० १६० 
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मानसोल्लास में विभिन्न रत्नों से सुशोभित नाद करने वाला पादघर्घरिका२ नामक पादाभूषण का 
उल्लेख है । 


साहित्यिक साक्ष्य मे प्रायः स्त्रियों के सन्दर्भ मे ही ध्वनियुक्त नूपुर धारण करने की 
बात कही गयी है। परन्तु मूर्तिशिल्प में देव-प्रतिमाओं मे भी इस प्रकार के पादाभूषण प्रदर्शित , 
है । पूर्वी क्षेत्र मे बिहार के शाहाबाद क्षेत्र से ज्ञात ($्वीं शताब्दी) गणेश-प्रतिमा र०वि० ५) में 
घुघरू सदृश मोटे-मोटे मनकों से निर्मित नूपुर दशयि गये ह जो सम्भवतः ध्वनियुक्त पादाभूषण 
का एक स्वरूप रहा होगा । इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर के वेतालदेखउल मन्दिर की नायिका की 
ूर्तिरर के एक पैर मे क्ुद्रघण्टिकाओं से युक्त नूपुर का उदाहरण देखा जा सकता है । उड़ीसा से 
ही प्राप्त वीं शताब्दी चामुण्डा की मूर्ति ९० वि० ६)२मे प्रदर्शित नूपुर के अग्रभाग में केवल तीन 
घुंघरू दशयि गये है जबकि अन्य शेष भाग साधारण बना हे। 


६वी-१०वीं शताब्दी की प्रतिमाओं मे घण्टियों से सुशोभित पादाभूषण के स्वरूप मेँ 
परिवर्तन भी प्रदर्शित है। उदाहरणार्थ-हीरापुर (उड़ीसा) के चौसठयोगिनी मन्दिर की 
योगिनी-प्रतिमा२" के दोनों पैरो मे प्रदर्शित मुक्त लड़ी के निचले भाग म छोटी-छोटी घण्टिरयौ 
लटकती हुई दर्शायी गयी हँ । मनभूम (बंगाल) से ज्ञात महिषमर्दिनी एवं क्लीवलैण्ड म्यूजियम में 
सुरक्षित बंगाल से प्राप्त इन्द्राणी आदि की प्रतिमाओं म भी इस प्रकार के उदाहरण प्रदर्शित है। 
नालन्दा (बिहार) से प्राप्त (१०वी-११वीं शताब्दी) तारा की कांस्य प्रतिमा२६ मे प्रदर्शित घुंघरूयुक्त 
नूपुर अलंकरण की दृष्टि से ओर भी अधिक भव्य दशीया गया है। 


पूवी क्षेत्र की भति पश्चिमी क्षत्र म भी ँघरूओं अथवा घण्टया से सज्जित नूपुर 
विभिन्न प्रतिमाओं में प्रदर्शित है जैसे इन्द्रगढ़ (मण्प्र) से ज्ञात (८ वीं शताब्दी) ब्रह्मा.२७ 
हिंगलालगढ़ से ज्ञात कुवेरः (१०वीं शताब्दी) (एवं ग्यारसपुर विदिशा) मणप्र° ¶११वीं शताब्दी की 
गजासुर वध आदि की प्रतिमाओं मे भी इस प्रकार के नूपुर सुशोभित है । 


< क्षेत्रीय भिननता की दृष्टि से पूर्वी ओर पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिमाओं मे प्रायः समान रूप 
वाले घधरू या.घण्टियों से सुशोभित नूपुर दशयि गये है । साहित्यिक सायां मे प्रायः ध्वनियुक्त 





२५. शिवशेखर मिश्र : पूर्वोद्धृत, पृ० २७६. 
२९. पी० आर० रामचन्द्ररावः पूर्ोदृधृत, चित्र १०६. 
२२. व्रिटिश म्यूणियम्‌, लन्दन, सं०्सं० १६७७.८३. 
२५. आर्किंयार्लोजिकल सर्वे ओंफ इण्डिया, निगे० न॑ ७६५.६२. 
२५ इण्डियन म्यूजियम, सं०सं० ए २४७५६८७५८८ 
२६. इण्डियन म्यूजियम, सं०सं० अज्ञात 
स्टेट म्यूजियम, भानपुर, सं० सं० ध 
. बगलौर गवर्नमेण्ट म्यूजियम, सं०सं० अज्ञात 
२९. ग्वालियर म्यूजियम, संभ्सं० १७ 


२ ८. 
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नूपुर स्त्रयो का अलंकार बताया गया है परन्तु मूर्तिशिल्प मेँ कभी-कभी शिव या सूचित देव 
प्रतिमाओं मे भी इस प्रकार के नूपुर सुशोभित ईहै। 
मजीर ्‌ 

न उन-इन की मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाला पादाभूषण मंजीर नाम से ज्ञात है, जिसे 
शिणित भी कहा जाता था। मंजीर भीतर से पोला होने के कारण वजन मेँ हल्के भी होते थे, 
जिनके अन्दर बहुमूल्य मोती आदि भरे जाते थ (ॐ मूर्तिशिल्प मँ संरचना भेद के आधार पर इस 
प्रकार के आभूषण की पहचान की जा सकती है उदाहरणार्थ अमरावती से प्राप्त (ई० प दूसरी 
शताब्दी) रानी महामाया की प्रतिमा मेँ प्रदर्शित अलंकृत पादाभूषण देखने मेँ स्थूल प्रतीत होता दै 
जो सम्भवतः आधुनिक बिरवा की भोति खोखला रहा. होगा । एस० पी० तिवारी ने इसकी पहचान 
मजीर से की है। इसके अतिरिक्त कुषाणकालीन प्रतिमाओं में ट्यूब की भति (सलाख से 
निर्मित) गेडरी सदृश घुटने तक लिपटे हए मकरमुखी पादाभूषण को भी मंजीर का ही एक 
प्रकार बताया गया है |३२ । 


साहित्यिक साक्ष्यं के अन्तर्गत यशस्तिलकञ (१०वीं शताब्दी) एवं अभिधानचिन्तामणि3४ 
(१२वीं शताब्दी) आदि ग्रन्थों में मंजीर नामक ध्वनियुक्त पादाभूषण का उल्लेख है । 


साहित्यिक साक्ष्य मे प्रायः मंजीर की बनावट एवं अलंकरण का स्पष्ट उल्लेख नर्ही 
मिलता है। विद्वानों द्वारा वर्णित मंजीर की बनावट एवं अलंकरण के आधार पर ही पूर्वमध्यकाल 
की प्रतिमाओं मे प्रदर्शित मंजीर पादाभूषण की पहचान की जा सकती है। पूर्वी क्षेत्र मे विहार के 
देवगढ़ (हजारीवाग) क्षेत्र से ज्ञात (७ वीं शताब्दी) दुर्गा-प्रतिमा ९० वि० ७)३५ के बँ पैर में पंजे 
पर सुशोभित मकरमुखी स्थूल पादाभूषण दर्शया गया है, जिसके मकरमुखी दोनों सिरे सामने की 
ओर परस्पर जुड़े हुए सुशोभित है । बिहार के ही कुर्किहार क्षेत्र से ज्ञात (६्वीं शताब्दी) बलराम 
की कास्य-प्रतिमाश्€में पैर के पंजे पर आलोडित इसी प्रकार का स्थूल पादाभूषण दर्शया गया 
है। इसके अतिरिक्त चौसठयोगिनी मन्दिर (हीरापुर उड़ीसा) की (£र्वी-१०वी शताब्दी योगिनी 
परतिमा) मं पैर के पंजे पर स्थूल पादाभूषण प्रदर्शित ह जिसके दोनों सिरे वर्तुलाकार पदक की 


सहायता से जुडे हुए दर्शये गये है। 


२० गोकुलचन्द्र जैन : यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन अमृतसर्‌, १६६७. पृ० १५० 
२१ एस० पी० तिवारी : पूर्वोद्धृत, पृ० ६६. 
२९. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशीः पूर्वोद्धृत,चित्र ७१५, पु० २२० 


२२. देखिये पाद टिप्पणी ३०. । 
२४. हरगोविन्द शास्री (व्या०) :अभिधानचिन्तामणि, वाराणसी, १६६४.८३८३२६-३०. 


३५ एण्आई०आई०एस०, वाराणसी, एशर, निगे० नं० ६६.११.६. 
३६. फरेड़िक एम० एंशर : दि आर्ट ओफ ईस्टर्न इण्डिया, मिनियापोलिश, १६८०, फलक १७८. 
३७. आर्किंयालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, निग० नं० ८०८.६२. 
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पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिमाओं मे भी इस प्रकार के साधारण या अलंकृत पादाभूषण के 
उदाहरण है जिन्होने अलंकरण के आधार पर मंजीर पायल का स्वरूप माना जा सकता ह| 
मथुरा से ज्ञात (वीं शताब्दी) गंगा की प्रतिमा ९० वि० ८)२८ के वाये पैर पर पंजे पर आवृत 
स्थूल पादाभूषण सर्पमुखी दर्शाया गया है, जिससे प्रदर्शित सर्पो के मुख भाग परस्पर जुड़े हुए 
है । इसके अतिरिक्त रानीहाट (गढ़वाल) से प्राप्त कार्तिकेय की प्रतिमाश्में पैर की एडी पर 
अलेकृत पादाभूषण सुशोभित है, जिसका मध्य भाग अपेक्षाकृत स्थूल दर्शाया गया हे । 


मूर्तिशिल्प मेँ प्रदर्शित पादाभूषणों के उपर्युक्त अध्ययन कं आधार पर यह अनुमान किया 
जा सकता है कि विद्वानों दारा वर्णित मंजीर के सदृश पादाभूषण शुंग ओर कषाणकाल में 
अधिक लोकप्रिय था, जिसको प्रायः उच्च वर्ग की स्त्रियाँ धारण करती थी। पूर्वमध्यकालमें भी 
मंजीर की परम्परा अक्षुण्ण बनी रही, परन्तु मूर्तिशिल्प म इसका अंकन अपेक्षाकृत कम दिखायी 
पडता हे | 


उपर्युक्त पादाभूषण के अतिरिक्त पदहंसक नूपुर का एक उप-प्रकार था | साहित्य में 
वर्णित विभिन्न पादामूषणों के साथ पदहंसक या हंसक का उल्लेख भी मिलता हे । पूर्वमध्यकाल 
क ग्रन्थ यशस्तिलर्क° के एक प्रसंग मे शंखनख द्वारा कांस्य के हंसक धारण करने की बात 
कही गयी हे । मानसोल्लास मे वर्णित अन्दुका*१ नामक पादाभूषण भी हंसक का पर्याय माना गया 
हे ।५२ परन्तु साहित्यिक साक्ष्य मे हंसक के स्वरूप का उल्लेख प्रायः उपलब्ध नहीं है । विभिन 
विद्वानों ने हंसक .के स्वरूप की भिन्न-भिनन व्याख्या की है, जैसी कभी हंस की आकृति के 
समरूप पादाभूषण को हंसक बताया गया है तो कभी हंस के सदृश ध्वनि उत्पन्न करने वाले 
पादाभूषण को समानता हंसक से की गयी हे ।*५ साहित्यिक एवं पुरातात््विक सार्ष्यं के विश्लेषण 
के आधार पर नूपुर का विस्तृत अध्ययन करने वाले विद्वान्‌ एसण्पी० तिवारी ने हंसक के सन्दर्भ 
मं उपर्युक्त मत पर सहमति व्यक्त करते हए मूर्तिशिल्प मेँ भी हंसक की समानता स्थापित करने 
की चेष्टा की है उदाहरणार्थ नागार्जुनकोंडा से प्राप्त फलक पर आधारित स्त्री-मूर्तिं के ब पैर 
मे सुशोभित हंस नूपुर के सम्मुख हंसाकृति का अंकन है, जिसमे मुख ऊपर की ओर किये हुए 
प्रदर्शित हंस ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता है इस सम्भावित ध्वनि से समानता उत्पन्न 
करते हुए नूपुर का हंसक होना तर्कसंगत बताया गया है ।५५एक अन्य मत के अनुसार हंसक को 





२८. हैण्डवुक ओंफ दि क्लीवलैण्ड म्यूजियम ओंफ आर, क्लीवलेण्ड, १६६६, पृ० २३१. 
२९. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, सं०सं० ५६.३५८. 
४०. गोकुलचन्द्र जैनः परवोद्धित. 
४१. शिवशेखर मिश्र : पूर्कोद्धृत पु० २७६. 
४२. वही. 
४२. एसपी तिवारी : पूर्वोद्धृत पृ० ७१, 
+, 
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सम्भावित रूप से [वकटक की भति ध्वनिरहित आभूषण बताया गया ह (४६ इसके अतिरिक्त 
वायुदेवशरण अग्रवाल ने हंसक का तात्पर्य उन बके नूपुरों से बताया है जिनकी आकृति गोल न 
होकर बाकी मुडी हुई होती थी ५ हसक पादाभूषण के स्वरूप के सन्दर्भ मेँ व्यक्त विद्वानों की 


` को ध्वनिरहित पादामूषण वताया-है, जवकि अन्य विद्वानों ने हंस के सदृश ध्वनि उत्पन्न करने 
वाले पादाभूषण को हंसक कहा हे जो हंसक के सन्दर्भ मेँ ध्वनिरषहित पादाभूषण की उपर्युक्त 
मान्यता को निराधार करता है। परन्तु मूर्तिशिल्प मे स्त्री-प्रतिमा मेँ प्रदर्शित नूपुर के सम्मुख 
ठसाकृति का अंकन होना भी नूपुर के हंसक नाम को सिद्ध नहीं करता। इसके अतिरिक्त 
ूतिशिल्य मेँ हंस की आकृति के सदृश बने पादाभूषण की परम्परा भी प्रायः विदित नहीं है। 


| इसके अतिरिक्त वासुदेवशरण अग्रवाल दवारा कला में पहचाने गये बोँके नूपुरों का 
क होना कुछ स्वाभाविक प्रतीत होता है। इस चित्र मँ प्रदर्शित नूपुर का अग्रभाग हंस-कण्ठ 
की भोति प्रतीत होता है जिसके दोनों सिरे परस्पर सामने की ओर दशयि गये हे | 


पूर्वमध्यकाल मेँ मूर्तिशिल्प म इस प्रकार के उदाहरण आशिक रूप से उपलब्ध हैँ 
उदाहरणार्थ लिगराज मन्दिर (१०ीं-११वीं शताब्दी) के समकक्ष (प्रांगण मे) पार्वती-मन्दिर के 
मुख्यद्वार के वांयी ओर प्रदर्शित शालमंजिका की मूर्तिं ९० वि० ६ ) में वक्र आकृति मेँ बना इस 
कार का पादाभूषण सुशोभित है। पश्चिमी क्षेत्र के मूर्तिशिल्प मेँ इस प्रकार का पादाभूषण प्रायः 
उपलब्ध नहीं ह| 

तुलाकोटि - विभिन्न प्रकार के पादाभूषणोँ मे तुलाकोटि एक विशेष प्रकार का आमूषण 
था, इसकं दोनो किनारे तुला अर्थात्‌ तराजू की ण्डी के समान किचित्‌ घनाकार होते थे ।४८ 
उत्तर प्रदेश तथा विहार में प्रचलित गोलहरा नामक पादाभूषण तुलाकोटि का अन्य स्वरूप माना 
जा सकता हे। प्राचीनता की दृष्टि से तुलाकोटि का प्रचलन सम्भवतः गुप्तकाल से आरम्भ 
हुआ ५६ इसके पूर्व प्रतिमाओं मे तुलाकोटि का उदाहरण प्रायः उपलब्ध नहीं है। आदिपुराण ० में 
नूपुर के विशेष भेद के अर्थ मे ध्वनियुक्त तुलाकोटि के व्यवहार की बात कही गयी ई सोमदेव 
ने वारविलासिनियाँ द्वारा धारित तुलाकोटि को क्वणित कहा है। यशस्तिलकश्र के एक प्रसंग मे 
नीलमणि से निर्मित तुलाकोटि का उल्लेख है| 


५६. वही, पृ० ७५ 

५. वासुदेवशरण अग्रवाल : पूर्वोद्घृत १६६४ प्र ६७. 

४८. एस० पी० तिवारी : पूर्वोद्धृत, पृ० ६४. 

५९. सुलोचना अय्यर : कास्द्यूम एण्ड आनमिण्ट्ूस एेज डपिक्टेड इन दि अली स्कल्पचर ओफि ग्वालियर 
म्यूजियम, दिल्ली, १६८७.फलक १५ चित्र १. 

५०. नेमिचन्द्र शास्री : आदिपुराण का भारत, प्रथम संस्करण, वाराणसी, १६६८. पृ० ७६-७८. 
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ूर्वमध्यकाल के मूर्तिशिल्प मे प्रदर्शित विभिन्न पादाभूषर्णो मे तुलाकोटि की पहचान 
की जा सकती है। पूर्वी क्षेत्र म बिहार ओर उड़ीसा से ज्ञात (१०वीं शताब्दी) इन्द्राणी की 
प्रतिमा मे अग्रभाग से घने सिरे वाला पादाभूषण दर्शाया गया है। इसका अधिक स्पष्ट रूप 
राजारानीमन्दिर ओर लिगराज मन्दिर की शालभंजिका की ूर्तियों ९० वि० १०} मे देखा जा 
सकता हे। 


पश्चिमी क्त्र मे हिंगलाजगढ़ की पार्वती-प्रतिमा५ (१०वी शताब्दी) क वि० ११) में तथा 
खजुराहो के विश्वनाथ मन्दिर (११वीं शताब्दी) की वंशीवादक स्त्री-मूर्ति्व्मे इस प्रकार का 
पादाभूषण अलंकृत दर्शाया गया हे। 


सारांशतः तुलाकोटि विभिन्न वर्गं की स्त्रियों दारा धारण किया जाने वाला अलंकार 
था । पुरुष इस प्रकार का आभूषण धारण नही करते थे। पादकटक (पादवलय) हस्तवलय की 
भति पैर पर धारण किया जाने वाला एक सामान्य आभूषण था, जिसे सभी वय ओर वर्ण के 
नर-नारी धारण करते थे। पादकटक की परम्परा प्राचीनकाल से विदित है । वेदिक साहित्य में 
वर्णित खादि नामक पादाभूषण आगे चलकर पादकण्टक के नाम से प्रचलित हुआ । मूर्तिशिल्प 
म इस आभूषण की परम्परा कुषाणकाल से अबाधित रूप से चली आ रही है। कुषाणकालीन 
प्रतिमां मँ प्रदर्शित पादकटक अधिक स्थूल दर्शाया गया है, परन्तु पूर्वमध्यकाल म पादकटक 
स्थूलता मेँ कम होकर अलंकृति मँ अधिक परिष्कृत दिखायी पडते हे । 


पूर्वमध्यकालीन साहित्य म अवसरानुकूल विभिन्न प्रकार के पादकटक का उल्लेख हे। 
कभी-कभी विशेष अवसरो पर एक से अधिक पादकटक भी धारण किये जाते थे। बाण ने हर्ष 
की विजय यात्रा के सन्दर्भ मे राजाओं द्वारा धारण किये गये संलाप उत्पन्न करने वाले कटकं 
का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त सैनिकों द्वारा धारित कदम्बकटक& का वर्णन भी 


हर्षचरित म किया गया है। मानसोल्लास६° मे विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुशोभित पादकटक 
रानियों द्वारा धारण करने की बात की गयी हे। 


पूर्वं क्षेत्र के मूर्तिशिल्प मे विभिन देव-देवियों के अतिरिक्त बालकों की प्रतिमाओं में 
भी पादकटक का अंकन दिखाई पडता है। नालन्दा से ज्ञात (वीं शताब्दी) मंजुश्री की 


५३. ए० आई० आई० एस०, वाराणसी, निगे० नं० २८६.३७. 
‰४. एस०्पीरतिवारी, पूर्वोद्धृत, फलक ३५ पृ० ६५. 

५५. ए० आई० आई० एस०, वाराणसी, निगे० सं० ३१८.३. 
५६ एसण०पी० तिवारी : पूर्वोद्धृत, फलक ३०१ 
५७. राय गोविन्दचन्द्रः पूवोदधृत, प° १०६. 
& ५, वासुदेवशरण अग्रवाल : पूर्वोद्घृत, १६६४, पृ० १६२. 
९. वही. पृ० ३३१. 
६०. शिवशेखर मिश्र : पूर्वोद्धृत, पृ० २७० 
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प्रतिमा ९० वि० मर) के दोनों पैरो मे एड़ी से सटे हुए पादवलय साधारण अलंकरण से 
सुशोभित ह जबकि कूर्विहार (गया) से ज्ञात (&्वी शताब्दी) अवलोकितेश्वर की कास्य-प्रतिमा्र 
मँ एड़ी पर आलोडित , पादवलय रेखाकृतिर्यो से सज्जित दशयि गये हें । इण्डियन म्यूजियम 
(कलकत्ता) मं सुरक्षित विहार से ही प्राप्त (&वीं शताब्दी) पार्वती की गोद मेँ स्थित कार्तिकेय की 
परतिमा मे प्रदर्शित पादवलय का मध्य भाग अपेक्षाकृत स्थूल दशया गया है। इसी काल 
की विहार से प्राप्त बोधिसत्व की प्रतिमा मे ज्यामितीय रेखाकृतियों से सज्जित पंजे पर 
म ध का मध्य भाग चौड़ा बना है जबकि दोनों ओर के सिरे अपेक्षाकृत संकुचित 
शय गये है। 


पूरवी क्षेत्र की भति पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिमाओं मे प्रदर्शित पादवलय भी कभी एडी से 
सटे हुए साधारण दशयि गये है तो कभी एड़ी या पंजे पर आलोडित पादवलय का मध्य भाग 
स्थूल दर्शाया गया है। इस प्रकार के पादवलयं कं उदाहरण हिंगलाजगढ़ से ज्ञात (पीं 
शताब्दी) चक्रपुरुष, गरुड, यक्ष, पार्वती आदि कौ प्रतिमाओं में देखे जा सकते है । 


इसके अतिरिक्त ग्वालियर के मार्कण्डेय मन्दिर (ष१्वीं शताब्दी) की ब्रह्मा ओर 
४: परिचारिका की प्रतिमा मेँ दोहरे ओर तिहरे पादकटक एडी के ऊपर सट हुए दशयि 
गये हे । 

यौक्तरनूपुर - रस्सी की भोति बटे हए आकार का नूपुर यौक्त्रनूपुर के नाम से ज्ञात 
हे ६५ यह सम्भवतः आभूषण के रूपमे धातु के तार से निर्मित रहा होगा। अश्वघोष के ग्रन्थ 
सीन्वरानन्द (दूसरी शताब्दी ई०)६९ मे यौक्त्रनूपुर का उल्लेखं हुआ है। परन्तु समकालीन साहित्य 
मँ पादाभूषण के अन्तर्गत इसका उल्लेख प्रायः विदित नहीं है। 


पूर्वमध्यकाल के मूर्तंशित्प मे यौव्तरनूपुर की परम्परा आंशिक रूप से दिखायी पड़ती है 
जेसे पूर्वी क्षेत्र मेँ विहार से प्राप्त (वीं शताब्दी) पार्वती-प्रतिमा९ के दोनों पैरो मेँ रस्सी के सदृश 
बल पड़ हुए आकार जैसी पायल पंजे पर आवृत है, इसके मध्य भाग मेँ एक वर्तुलाकार पदक 
भी दर्शया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के मूर्तिशिल्प मेँ खजुराहो के शान्तिनाथ मन्दिर से ज्ञात 
स्त्री-मूर्तिं ९० वि० १३।९ में सुशोभित यौक्त्रनूपुर का उदाहरण देखा जा सकता हे। 


६१ दयाराम साहनी : (सं°)  आर्फियालोजिकल सरे ओफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट, १६२६-३०, दिल्ली १६३५, 
फलक ३४ सी. 

६९. पटना संग्रहालय, सं०सं० ६७८८. 

४२. इण्डियन म्यूजियम, सं०सं० ए २५१७७.८३४४८. 

४४. लुडस फेव्री चाटर्स : हिस्द्री ओंफ दि आर्ट ओंफ उड़ीसा, कलकत्ता १६७४.फलक २२. 

६५ रायगोविन्द्रचन्द्र, पर्वोद्धृत, परिशिष्ट ६ पृ० १२१. 

४६. वही, 

६७. रुस्तम जे० मेहता : मास्टरपीसेज ओंफ इण्डियन स्कल्पचर्स, बम्बई, १६७६ चित्र ३१. 


६८. विद्याप्रकाश : खजुराहो, बम्बई, १६६७. फलकः, चित्रे ५. 
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पादजालक - पैर के टखने के नीचे पंजे पर आवृत लम्बी गोल आकृति के आभूषण को 
पादजालक कहा जाता है ५ यद्यपि नाद्यशास०° जैसे ग्रन्था मे पादाभूषण के रूप में रत्नजालकं 
का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः इसी प्रकार का रत्नजटित आभूषण रहा होगा। परन्तु 
ूर्तिशिल्प में पूर्वमध्यकाल से इस आभूषण की परम्परा अधिक लोकप्रिय दिखायी पडती है। 
समकालीन साहित्यिक साक्ष्यं के अन्तर्गत अपराजितसूत्र (१२वीं शताब्दी) मँ वर्णित सोलह 
अलेकारों म पादजालक का उल्लेख भी किया गया हे ७ 


पूर्वी क्षेत्र से ज्ञात विभिन, प्रतिमाओं मे प्रदर्शित पादाभूषणों की पहचान अलंकरण के 
आधार पर पादजालकभ्से की जा सकती है|, उदाहरणार्थ भुवनेश्वर संग्रहालय मँ सुरक्षित वाराही 
की प्रतिमा 2 वीं शताब्दी) ९० वि० १४)५२ मे पैर के पंजे पर आवृत पादाभूषण के अग्रभाग में 
पुष्पाकार अलंकरण है तथा शेष भाग म चारों ओर कली के सदृश डिजाइन की एक पंक्ति 
दशी गयी है। बंगाल से प्राप्त (१० शताब्दी) मारीचि की प्रतिमा (२० वि० १५५ मे रत्नजडित 
पादजालक का अग्रभाग आलंकारिक सज्जा से युक्त दर्शया गया हे । ११वी-१२वी शताब्दी की 
परतिमाओं भँ प्रदर्शित पादजालक के स्वरूप मँ परिवर्तन परिलक्षित ह । उदाहरणार्थ हीरापुर 
(उडीसा) से प्राप्त वेणुगोपाल की मूर्ति मे रत्नजटित पदक से आबद्ध दोहरी लडियो वाला 
पादाभूषण बा पैर मं पंजे पर आवृत है। बंगाल से ज्ञात पार्वती-प्रतिमा (० वि० १६५५ मे 
प्रदर्शित पादजालक मे समान दूरी पर सेब के सदृश (फलाकार) पेन्डन्ट सुशोभित हे। 


पूर्वी क्षेत्र की भति पश्चिमी क्षत्र मे भी पादजालक के विभिन्न उदाहरण उल्लेखनीय हं 
जैसे ओडहार (गाजीपुर) से प्राप्त अम्बिका की मूर्तिं (£्वीं शताब्दी) (९० वि० १७)५६ मे दोहरी 
मुक्तालडियो से निर्मित पंजे पर आवृत पादाभूषण मेँ निचले भाग के चारों ओर चम्पाकली के 
सदृश छोटे-छोटे पेन्डेन्ट दर्शये गये है । गढ़वा (इलाहाबाद) से प्राप्त (&्वी शताब्दी) 
नरसिंह-प्रतिमा९ मे उपरोक्त प्रकार का पादाभूषण छोटी-छोटी पंखुडियो के सदृश पेन्डन्ट से 
युक्त दर्शया गया है । खजुराहो के मूर्तिशिल्प मे पादाभूषण के अन्तर्गत इस प्रकार का अलंकरण 
प्रचुर रूप से दिखायी पड़ता हे ५८ 


६६. प्रभाकर शंकर ओ० सोमपुरा : भारतीय शिल्पसहिता, वम्बई, १६७५ प०, ३७. 


रायगोविन्द चन्दर पूर्वोदधृत, पृ० १२६. 

७१. प्रमाशंकर ओ० सोमपुरा : पूर्वोदधृत, पृण २८. 

७२. उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर, सं०सं०, ए०वाई०,६५. 

७३. ए० आई० आई एस०, वाराणसी, एेशर, निगे० न० ७४.६२.०४. 

७४. चैसठयोगिनी मन्दिर (हीरापुर) के निकट मंच पर स्थित 

७५. इण्डियन म्यूजियम, संणसं० ए २५२०६६४८ 

७६. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, सं०सं० वी० २८६. 

गढ़वा मूर्तिशाला में स्थित, ए०्आई०आई०एस०, वाराणसी, निगे० २० ३६०.२. 
विद्या प्रकाशः पूर्वोद्धृत, फलक, चित्र ३४. 
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` इसके अतिरिक्त खुखुन्द (गोरखपुर) से प्राप्त .विष्णुप्रतिमा (धर्वी शताब्दी) (रे०वि० 
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एवं भिननता आदि का अनुमान होता है। जैसे अधिकांश पादाभूषण नर-नारः दोर्नो ही धारण 
करते थे। परन्तु तुलाकोटि जैसे कुछ पादाभूषण मात्र स्त्रियों के ही अलंकार थे] इसके 
अतिरिक्त साहित्यिक साक्ष्य म किकणी के सन्दर्भ मेँ केवल स्त्रियो द्वारा धारण करने की बात 
कही गयी है, जबकि मूर्तिशिल्प मेँ शिव ओर सूचित देव-प्रतिमाओं में भी इसके उदाहरण 
उपलब्ध है । क्षेत्रीय भिन्नता की दृष्टि से हंसक नामक पादाभूषण के आंशिक उदाहरण पूर्वी क्षेत्र 
सेह ज्ञात है। पश्चिमी क्षेत्र की मूर्तियां मेँ प्रायः इसका अंकन नर्ही हे। विकास-क्रम के संदर्भ 
मै पादजालक को पूर्वमध्यकाल का लोकप्रिय पादाभूषण माना जा सकता है। ` 
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डगवे कथा 
डा० शिवगोपाल मिश्र 


इलाहाबाद 


डंगवै कथा, डंगवै पुराण, डंगी परिग्रह, डंगी सरन, डगवै पर्वं नाम से कई कवियों ने 
काव्य रचना की ह जिनमे भीम कवि सर्वप्रमुख दहै । भीम कवि के विषय मेँ अभी तक इतना ही 
ज्ञात है कि ये बधेल खण्ड के राजदरवारी कवि थे ओर मनिकादेवी के पठनार्थं इन्टोने “ डगवे 
कथा" की रचना संवत्‌ १५५० मे की। इस रचना के बहुत बाद संवत्‌ १६०८ मँ बलवीर ने भी 
डगवै पर्वं नाम से एक रचना की । अन्य जितनी भी रचनाएँ है. उनकी रचना-तिथिर्यो ज्ञात 
नही हे। 

डंगवै कथा का उल्लेख कुतुबन (संवत्‌ १५५८) तथा जायसी (सं १५६७) जैसे 
प्रसिद्ध सूफी कवियों ने अपने अपने ग्रन्थो “मृगावती” तथा “पद्मावत, में दृष्टान्त स्वरूप किया 
हे। अवधी के दी हिन्दू कवि ईश्वर दास ने भी “स्वगरोहणी कथा म इसका संकेत किया हे। 
इन उल्लेखो की विशेषता है कि भीम, डगी तथा अहुठवज इन तीनों का साथ साथ प्रयोग हुआ 
हे। 


स्पष्ट है कि संवत्‌ १५००-१६०० की अवधि में डगी कथा का पठित-अपठित 
समाज मे प्रचार था। किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहासो में भीमकवि या डंगी कथा का कोड 
उल्लेख नहीं मिलता। मिले भी कैसे! भीमकवि कृत डंगी कथा तथा चक्रव्यूह कथा का 
सम्पादन इस लेखक द्वारा सन्‌ १६६६ में हुआ जिसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित 
किया है।१ 


भीम नाम के अनेक कवि ज्ञात द। हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती 
तथा राजस्थानी मे भीम नाम के कवि हुए है किन्तु ये सब अवधी कवि भीम के परवती 
सिद्ध हो चुके है। इस तरह भीम अवधी के प्रथम कवि है जिन्हौने यह वीररस-युक्त 
"कृष्ण कथा" लिखी। डमी के लिए दगी शब्द भी मिलता है। डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल ने "पद्मावत" के संजीवनी भाष्य में दंगवै पाठ स्वीकार करते हुए इसका अर्थ गढ़ 
वतलाया है। मोनियर विलियम्स के कोश मं द्रंग का अर्थं शहर या कस्वा दिया हे। ग्वालियरी 





१, डंगवै कथा तथा चक्रव्यूह कथा ६.२५ रू० । 
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व ड़ंगः शब्द मिलता है जिसका अर्थ वास्तव मँ गी पौराणिक राजा का नाम है जो नेपाल 

-का रहने वाला था। भीमकवि ने इंगित किया है कि उन्होने यह कथा भारथ अर्थात्‌ महाभारत 
के आधार पर लिखी। वासतव मेँ यह कृष्ण चरित्र का अंश है जिसका सम्बन्ध उर्वशी से हे। 
इसमे भीम के पराक्रम का वर्णन है। भीमसेन डंमी राजा को शरण देकर उसकी रक्षा करते ह| 
इसलिए भीम तथा डमी का नाम साथ-साथ आता है। भीमकवि ने चक्रव्यूह कथा की भी 
रचना की है जिसमे कृष्ण के ही चरित्र का गुणगान है। गी कथा तथा चक्रव्यूहं का को 
जोडने वाली कड है कृष्ण की बहन सुमद्रा। सुभद्रा के ही कहने पर भीम ने डमी नरेश की 
रक्षा की थी ओर कृष्ण से लड़ने के लिए कौरवों को भी अपने साथ ले लिया था। डगी नरेश 
की विपत्ति यह थी कि उसने उर्वशी को शरण दे रखा था। यह उर्वशी नारद के श्राप से घोड़ी 
बनकर पृथ्वी लोक मे आई विलक्षण घोड़ी थी जिसे कृष्ण भी लेना चाह रहे थे। यह घोड़ी रात 
मे सुन्दर स्री बन जाती थी। 


डंगीः तथा चक्रव्यूह कथा की अनेक ॒हस्तलिखित प्रतिर्यो एकडला (जनपद 
फतेहपुर) से प्राप्त हुई रहै । एेसा लगता है कि बधेलखण्ड के कवि भीम द्वारा रचित ये 
कथा काफी प्रसिद्धि पा चुकी थीं जिससे महाराष्ट्र तथा गुजरात के कवियों ने भी उन्ही के 
आधार पर काव्यग्रंथ लिखे। मराठी मे डंगी कथा से सम्बन्धित छह काव्यग्रंथ प्राप्त हे ` 
डा० कुलकर्णी ने इस क्था का स्रोत ्दढने का प्रयास किया है। मरादी के ग्रथ में 
महाभारत तथा भागवत को स्रोत बतलाया गया है किन्तु खोजबीन करने पर डा० 
; कुलकर्णी को यह कथा न तो मूल महाभारत मे, नही “श्रीमद्भागवतत में मिली। 
उन्हे “भागवत के षष्ठ `स्कन्ध मँ विवस्वान्‌ की पत्नी का घोड़ी बनना तो प्राप्त 
हुआ किन्तु महाभारत मे इस कथा का कोई संकेत भी नही मिला । हौ उन्होने 
किन्हीं विष्णुदासनामां के महाभारत (उद्योगपर्व, ३२०) मँ इस कथा के पाये जाने का 
उल्लेख किया है| यद्यपि ग्वालियरी के कवि विष्णुदास ने (सं० १४६६) भी महाभारत काव्य 
लिखा है किन्तु उसमे यह कथा नहीं मिलती । डा० कुलकर्णी ने मराठी महानुभाव सम्प्रदाय में 
तथा शिवर्गोव मठ की परम्परा मं डांगी आख्यान की लोकप्रियता का भी उल्लेख किया है 
-किन्तुं उनका अन्तिम निष्कर्ष यही है कि यह कथा मूलतः अवधी क्षेत्र से ही महाराष्ट्र में 


प्रविष्ट इई होगी । अपने समर्थन मे उन्होने बुन्देलखण्ड मेँ प्रचलित लोककाव्य का उद्धरण 
दिया है।५ 


विष्णुदास कृत महामारत सम्पादक हरिहर निवास द्विवेदी, विद्यामन्दिर ग्वालियर मञ्ञार (आदि पर्व, दादश 
अध्याय) शब्द मिलता है। 


डा० बसन्त दामोदर कुलकर्णी द्वारा संपादित डंगवैपुराण (१६७२), डंगवी आख्यान (यशवतवुत कृत) १६७० 
तथा डगवी आख्यान नरसिंह गणाकुश कृत १६७४ मराठी रिसर्च जर्नल 

विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वै मनुम्‌, 
सुषवे मुवि (६.६.४०) 


५, भारतीय दांगी-शत्रुध्नसिंह दांगी : दाण्डेय प्रकाशन टिकारी गया }बिहार १६६८ पृष्ठ ३६३७ 


मिथुनं च महामागा यमं देवं यरी तथा, सैव भूत्वाथ बडवा मास्त्यौ 
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उत्तरदिशा म नैपाल नृपति महिपाल सिंह राजा 
अस्सि सहस्र तुखार सहस्र दस रथ अरु बाजा 
खुरासान गुजरात देश तक राज विराजा 
पैदल ओर न छोर भयो द्वापर में राजा। 
एक समय उर्वशी श्राप भुगतन को आयी 
घोड़ी वागन जाय राज दगव ने पाई 
दिन को घोड़ी रहे रात को नारि सुहाई 
नारद मुनि ने जाय कृष्ण को खबर सुनाई। 
मांगी घोड़ी कृष्ण दग ने कर इन्कारी 
कृष्ण कोप दल साज करी लड़ने की तैयारी। 
इत दंगव नरपाल सूर्यवंशी दल साजो 
जुट आये कुरुक्षेत्र जुञ्जाऊ बाजत बाजो। 
अष्ट बज की जोर श्रम से नारि उधारि 
अचरज सवको भयो मिदि. दोऊ दलरारी।। 
इसके प्रमाण में बुदेलखण्ड मेँ कहावत है “घोड़ी जां की तां गई । दगी हात कर हाइ 
रही |“ भीम कवि ने डंगी कथा मे उपसंहार मँ जो कछ लिखा है वह पठनीय हेः 
जेहि घोरी निति चौचदु भयेऊ, चडि बेवान सो सरे गयेऊ 
दंगी अपने मन परछिताई, भल बिधना मोर मति बौराई 
वासुदेव की आज्ञा टारेऊं, कौरौ पांडौ आनि खभारेऊ 
जेहि निमित्त भीम कथा यह कहेऊ, सो घोरी मोरे हाथ न लहेऊ, 
महाभारत मे इस कथा का प्राप्त न होना अधिक विस्मयजनक नहीं लगता, क्योकि 
भीम कवि कृत चक्रव्यूह कथा मेँ उत्तरा के गर्भ धारण" की जो कथा प्रारम्भ मेदो गईं है वह 
भी महाभारत मे नहीं मिलती। किन्तु आश्चर्य है कि अवधी के अन्य कवि छत्रसिंह विरचित 
विजय मुक्तावली (सं० १७५७) मे यह कथा इसी रूप मे दी गई है| यही नहीं गुजराती कवि 
्रेमानन्द ने (सं० १७४०). अभिमन्यु आख्यान मेँ यही कथा दी है। पता नही मराठी के 
अभिमन्यु-विवाह में यह कथा है अथवा नहीं| । 
अतः एेसा प्रतीत होता है कि डंगी कथा का स्नोत कोई लोक-प्रचलित कथा रही होगी 
जिसे भीमकवि ने “बनाकर' लिखा- 'भीमकथा डंगवै बनाई" अथवा जैसा कि अन्यत्र उल्लेख हेः 
भीम ने यह कथा * पशुभाषा' पिशाची) से ग्रहण की - 
पसुभाषा कथा गवे पौँचौ कुरी मेराइ 
ॐ > > 
भाषा कवित अरभी, आपन गुन अनुमानि ` 
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या फिर महाभारत के किसी संस्करण मे एसी कथा उस समय तक रही हो क्योकि 
छत्रसिंह ने भी अभिमन्यु कथा का समावेश अपने ग्रथ म किया है] जो हो, भीम कवि की इस 
कथा का उत्तर भारत, महाराष्ट्र तथा गुजरात मे प्रचार था। 


इधर -भारतीय वाङ्मय मेँ दंगवै साहित्य समाज ओर संस्कृति" नाम से गया के डा० 
जनकनन्दन प्रसार सिंह ने एक शोध प्रबन्ध भी लिखा है। इस ग्रंथ मे डंगी को नेपाल वासी 
होने के अनेकानेक साक्ष प्रस्तुत किये गये ह । वस्तुतः इतिहास-पुराण तथा साहित्य-सभी 
दृष्टियो भे डंगी कथा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। संस्कृत के विद्वानों को इस कथा के विषय में 
गहराई से शोध करना होगा ओर देशी भाषाओं मे सुरक्षित इस कथा को सत्यापित करना 
चाहिए । 
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शं नो निखाता. वल्गाः (अथर्ववेद, १६.६.६) 
ड० माया मालवीय 
प्रयाग ्‌ 


अथर्ववेद संहिता (अ० सं०) का प्राचीनतभ नाम अथर्वागिरस्‌ रहा है जो इसके स्वरूप, 
इसके प्रकृतिगत आन्तरिक विभेद एवं वैशिष्ट्य को सूचित करता है । अ०स० मे. अथर्वागिरस्‌ को 
स्कम्भः का मुख कहा गया है- अथर्वागिरसो मुखम्‌१। मांगलिक, भेषज, शान्त ओर शोभन प्रकार 
के मन्त्र ओर 'अभिचार' आथर्वण कहे गये है, ओर घोर तथा क्रूर प्रकार के -आगिरस्‌"। इन दोर्नो 
प्रकारो को मूलतः अथर्ववेद की ही सम्पत्ति ओर वैशिष्ट्य माना जाता है लेकिन वस्तुतः दोनो ही 
प्रकार के अनुष्ठान एवं मान्यतायें प्राचीन वैदिक धर्म के अंग थे ओर तत्कालीन समाज में स्वीकृत 
भी थे। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर दोनों वेदों के अशो का पाठ किया जाता था। भेषज का 
पाठ आथर्वण से ओर घोर का आंगिरस्‌ से होता था२। अथर्वागिरस्‌ वैशिष्ट्य युक्त सामग्री का 
जितना उपयोग यज्ञं में हो सकता था, अच्छी तरह किया गया है । यज्ञो मेँ विभिन्न अनुष्ठानं के 
मध्य अवसर मिलते ही "योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं द्विष्मः“ के उद्घोष के साथ अपने समस्त 
शत्रुओं के विरुद्ध घोर अभिचारो का प्रयोग बेधडक किया गया है| घोर अभिचार वर्गं का ही 
एक कृत्य-विशेष वैदिक साहित्य मेँ वलग" नाम से प्रसिद्ध है जो दैत्यो, राक्षसो, आभिचारिक, 
प्रतिद्रन्दियो ओर शत्रुओं के विरुद्ध प्रयुक्त होता था। इस लेख मे वैदिक संहिताओं मेँ वलगों के 
प्रयोग पर एक संक्षिप्त विवेचन अभीष्ट हे । 


देष्य-वधार्थ भूमि मे गाड गये कृत्या विशेष 'वलग' नाम्ना अभिहित है । अभिचार विद्या 
मे शत्रु से सम्बद्ध, उसके द्वारा उपभुक्त, प्रयुक्त, कभी उसके शरीर का अंग रही किसी वस्तु 
विशेष को भूमि मे गाड़ने का अर्थ है शत्रु को लक्ष्य कर किसी अनिष्टकारी परिणाम को घटित 
कराना। अभिचारः विद्या मे वह वस्तु-विशेष या पदार्थ पृथक्‌ होने के बाद्‌ भी उस व्यक्ति विशेष 
का ही अविभाज्य अंग ओर प्रतिरूप माना जाता है ओर उस पर की गईं आभिचारिक क्रिया उस 
व्यक्ति विशेष को यथा कल्पित. ढंग से प्रभावित करती है। इसी प्रकार भूमि में गाड़ी गई वस्तु को 
उखाड़ फकने या खोद डालने का अर्थ है विशिष्ट अभिप्राय से गाडे गये टोने को नष्ट कर देना 


१, अश्सं० १०.७.२०. 

२. शतपथ १३.४.२३ आदि। 

३. तैत्तिरीय संहिता १.३.१ मेँ अवटो का परिलेखन करते समय--परिलिखितं रक्षः परिलिखिता अरातय इदमह 
रक्षसो ग्रीवा अपि कृन्तामि योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः. । 
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जिससे शत्रु का अभीष्ट परिणाम न घटित हो । वलग. जमीन में गाड़ा गया गुप्त अभिचार (एणध] 
तालम ) है] जब शत्र के अस्थि-नख-रोम-चरणो की धूलि आदि को जीर्णं कट-पटादि के 
टुकड़ मे बौध कर भूमि मे हाथ भर गड्ढे म गाड़ा जाता है तो उसे वलग ८ कहते है | * वह वलग 
वहीं से अपने शत्र पर मारक प्रहार करता है। इस प्रकार वलग गड्ढे भँ गाड़ गया, छिपाया 
गया, ढकाः अदृश्य गुप्त अभिचार है जो इष्ट शत्रुओं को नष्ट करता हे, उन्हे हानि पर्हुचाता है 
ओर उनके दवारा किये गये अभिचारो को कीलता भी है। इसका उल्लेख कभी-कभी कृत्या के 
साथ भी प्राप्त होता ह। प्रायः वलग के साथ ५खन्‌ धातु का प्रयोग ओर कृत्या के साथ \५कृ 


धातु का प्रयोग मिलता है] वलगं को नष्ट करने वाले को "वलगहन्‌ ओर "वलगो" के विशारद 
को "वलगिन्‌' कहते है । 


ऋग्वेद मे "वलगिन्‌' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है लेकिन मूलकर्म" ( 700 ान- 
धप के प्रचलन का संकेत मिलता है६। अंगिरस्‌ अभिचार-विद्या के जनक माने गये ह । ऋग्वेद 
मे सरमा-पणि सम्वाद सूक्त म सरमा पणिं को “अंगिरसश्च घोराः कह कर `डराती. है। 
इससे प्रतीत होता है कि वलग भी अज्ञात न रहा होगा। लेकिन ऋग्वेद के मुख्यतः स्तुतिपरक 


होने एवं इतर विषयों की अप्रासंगिकता के कारण वलग रूप घोर अभिचार का उल्लेख प्राप्त 
नही होता है । 


"वलग शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के साथ ही तैत्तिरीय संहिताः. काठक संहिता१०, . 
वाजसनेयि संहिता? ओर शतपथ ब्राह्मण मे मिलता है। अ०्सं० के एक मन्त्र मे कृत्याकृत्‌ 
वलगिन्‌, मूलिन्‌., ओर शपथेय्य शब्दं का एक साथ प्रयोग मिलता है जो रक्षात्मक प्रतीकारात्मक 
अभिचारं की चार विधाओं को द्योतित करता है। इस मन्त्रे मे इन्द्र ओर अग्नि देवताओं से 


वलग, कृत्या, ओर मूलकर्म मे लिप्त ओर शाप देने वाले लोगो को अपने तीक्ष्ण हथियारों से . नष्ट 
करने की प्रार्थना की गई हे। 


कृत्याकृतं वलगिनं मूलिनं शपथेय्यम्‌१३ । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निर्विध्यत्वस्तया।। 


-सायण, तैत्तिरीय सहिता-भाष्य १.३.२ आनन्दाश्रम सस्कृत-ग्रन्थावलिः ४२॥ जीर्णकटपटादिखण्डवद्धा अस्थि- 
नख-रोम-पादपांसुप्रमृतयो विरोधिनां मारणार्थ ये भूमौ निखन्यन्ते ते वलगास्तान्घ्नन्तीति वलगहनः 

५. अन्स०- १२.३१; १०.१.६; १८. ३१; १६.६.६. | 

६. ऋग्वेद १०.१४५.१; अ०सं० १,२८.२३ (मूरमादधे) आदि। 
७. ऋग्वेद १०.१०८.१० 

८.  अण्सं० ५.३१.४, १२; १०.१.१८.३१; १६.६.६. 

६. तै० सं० १,३.२.१, ६.२.११, १-२ 

१०. का०्सं० २.११; २५.६ 

११. वाज० सं० ५.२३; ५.२५ 

१२. श०प० ३.४.४.२-3; ३.४.४.६-१४; १८-२२. 

१३. अश्स० ५.३१.१२. रः 
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ऋग्वेद मे “वल 

ऋग्वेद मेँ "वलगः शब्द तो प्राप्त नर्ही है पर "वल शब्द का. प्रयोग अनेकशः हुआ है। 
वल शब्द वह घेरा". "बाडा" या "गुफाः के अर्थ मे आया है जिसे इन्द्र भेदते दै। यह शब्द प्रायः 
इन्द्र ओर बृहस्पति के मन्त्रौ मं प्रयुक्त है । ऋग्वेद म वल शब्द १,११.५; २.१२.ॐ ३,३०.१०; ४.५०.५ 
आदि स्थानों पर आया हे । उन स्थर्लो का निरीक्षण वलग के अर्थं की दृष्टि से संभवतः उपयुक्त 
होगा। 

ऋग्वेद १,११.५ त्वं वलस्य गोमतोऽपो वरद्रिवो बिलम्‌ की व्याख्या सायण ने इस प्रकार 
की है- हे उद्रिवः वजयुक्तेन्द्र ! त्वं गोमतः वलस्य गोभिर्युक्तस्य वलनामकस्यासुरस्य सम्बन्धि 
बिलम्‌ । अपावः स्वसेन्यमुखेन अपावृतवानसि ! वृञ्‌ वरणे^................ | 


यर्हा सायण ने "वलः को असुर मानते हुये एक पुराकथा दी है कि "वलः नामक एक 
दैत्य ने देवताओं की. गायो को .चुराकर किसी बिल मे छिपा दिया था। तब इन्द्र ने उस बिल को 
अपनी सेना से घेर कर उससे गायों को बाहर निकाला अर्थात्‌ इन्द्र ने "वल' के द्वारा निरुद्ध की 
गई गायों को उसके घेरे से मुक्त.किया। तैत्तिरीय संहिता मे भी इसका सन्दर्भ प्राप्त होता हे। 


ग्रिफिथ वल को वृत्र या वृत्र का भाई मानते ह ओर गुफ़ा का अर्थ घने बादल लेते है| 


ऋग्वेद मन्त्र २.१२.३ “यो हत्वाहिमरिणात्सप्तसिन्धून्यो गा उदाजदपधा वलस्य“ मेँ भी 
'वल' से वल नामक असुर का ही अर्थं सायण ने लिया है-यः अहिं मेघं हत्वा मेघहननं कृत्वा सप्त 
सर्पणशीला सिन्धन्‌ स्यन्दनशीला अपः अरिणात्‌ प्रैरयत्‌ । यः च वलस्य वलनामकस्यासुरस्य अपधा 
तत्कर्तृकान्निरोधान्निरुद्धाः गाः उदाजत्‌ निरगमयत्‌"* | ग्रिफिथ अपधा का अर्थ ८2५€ ही लेते ह । 


ऋग्वेद ३.३०.१० का मन्त्र है-“अलातृणो वल इन्द्र व्रजो गोः“। सायण ने यँ "वलः 
को मेघ माना है- “हे इन्द्र॒ अलातृणः बहूदकतया अलमत्यर्थमातृद्यते हिंस्यत इत्यलातृणः। गोः 
माध्यमिकायाः वाचः व्रजः गोष्ठभूतः वलः। वृणौत्याकाशमिति वलो मेघः“ । सायण ने निरुक्त (६.१) 
मे यास्क कृत व्याख्या को भी उद्धृत किया हे जो इस प्रकार है- 


अलातृणोऽलमातर्दनो मेघो वलो वृणोतेर््रजो व्रजत्यन्तरिक्षे गोरेतस्या माध्यमिकाया 
वाचः पुरा हननाद्‌भयमानो व्यार सुगान्पथो अकृणोनिरजे गाः.....1 वलः वल संवरणे। वल्यत 
अच्छाद्यते नभोऽनेनेति वलो मेघः“ । | 
प्रिफिथ उक्तं पक्ति का अनुवाद, "प्र पणी0 भ्धंफ्रीधत ¶6 [त7€ 7 916५९" करते हे । 
मैक्समूलर भी अलातुणः का अर्थ "71 91९९" ही लेते है| 
ऋग्वेद ३.३४.१० मेँ बिभेद वलम्‌ मे सायण ने वलम्‌" का अर्थ मेघ लिया है- 
-सत्रियतेऽनेन आकाशमिति वलो मेघः। तं मेघं बिभेद उदकप्रेरणार्थमभिदत्‌*। 
ऋग्वेद ३.४५.२ के वलं रुजः की सायण कृत व्याख्या इस प्रकार है- “वलं रुजः। 
वृणोत्याकाशम्‌ इति वलो मेघः। तस्य भंजकः। रुजो भंगे ।“ इन्द्र ने मेघ का भेदन करकेः जल को 
मुक्त किया ग्रिफिथ ने भी यही अर्थ (०ण्त) लिया है। 





१४. "'...(6६ 06 [शा आति फडलयऽ ए150160 7 वथ} 60४65". 
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ऋग्वेद ४५०.५ मे बृहस्पति द्वारा बड़े शोर के साथ वल अर्थात्‌ घेरे को तोडने का 
उल्लेख है। सायण "वल" से यहौँ असुर अर्थ लेते ह । म॑त्र है- | 


स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन वलं रुरोज फलिगं रेण । सायण - "सः बृहस्पतिः 
सुष्ट्भा शोभनस्तुतिमता ऋक्वता दीप्तिमता गणेन अंगिरसां रवेण शब्देन च सह फलिगम्‌ | 
जिफला विशरणे" फलिर्भृदः तेन गच्छतीति फलिगम्‌१५। वलं वलनामानमसुर रुरोज बभञ्ज । 


इन मन्त्रों से स्पष्ट है कि 'वृत्र' ओर 'वल' का अपने धात्वर्थ “धेरे' से सम्बन्ध था। वृत्र 
ने जल को घेरे में बध रक्खा था ओर "वल ने "बाडा" के घेरे मे गायों को बधि रक्खा था। 
'वल' अर्थात्‌ "धेरा' रूप रुकावट जो राक्षस का पर्याय बन गया | "वल" नामक राक्षस वृत्र का 
सम्बन्धी या भाई था जो इन्द्र द्वारा जीता गया था। वल का अर्थ घेरना, आच्छादित करना, 
दौकना, छिपाना है। इस प्रकार "वल' का सम्बन्ध घेरे से. गुफा या गूढ़ स्थान सेहे जो क्रमशः 
वल राक्षस का प्रतीकं बन गया। वलग घेरे मे छिपा राक्षस का प्रतीक हे इसीलिये वलग को 
गड्ढे मे छिपा कर रखते है । ऋग्वेद २.१२.११ मे वर्णित असुरं शम्बर भी पर्वत की गुफाओं में 
रहता था जिसे इन्द्र ने खोज निकाला था। 
| यास्क ने "वल के लिये दो धातुरये संकेतित की है- "वृ" तथा “ वल्‌" ओर दोनो से मेघ 
ही अर्थ लिया है जो आकाश को घेर लेता है, आच्छादित कर लेता है। सायण ने भी यहो माना 
हे । यही "वलः आगे चलकर "वल नामक शक्तिशाली असुर हो गया है जिसके बाड़ को भेद्‌. कर 
इन्द्र जल-प्रवाह रूप गायों को छुड़ाते है । "वल्‌" धातु आत्मनेपद ओर कभी कभी परस्मैपद भी 
है] वलते, वलति का अर्थं है, †० प्ण 70४10, गोलाकार, चक्राकार गति मे चलना, घेरना, 
ढौँकना। वल्क पेड की छाल है जो पूरे वृक्ष को आच्छादित -किये रहती हे । वल्गा घोड की, 
उसके सिर को घेरते हुये, उसे नियन्त्रित करने वाली, उपकरणों से युक्त लगाम हे। "वलयः 
कंगन है जो कलाई को घेरने वाला गोलाकार आभूषण है। वल्कल ओर वल्कवासस्‌ छाल के 
वस्त्र है जो ऋषि-मुनि धारण करते थे | याज्ञवल्क्य प्राचीन प्रख्यात ऋषि .थे जिनका अन्तः बाह्य 
सब दिव्यता ओर आध्यात्मिकता से आच्छादित था। उपर्युक्तं सभी शब्दों मे घेरने या आच्छादन 
की क्रिया स्पष्ट दिखाई दे रही है । “घेरा या "बाडा" या अवरोधः अर्थ ही आगे चलकर "वल 
राक्षस हो गया। जो राक्षस की तरह गति करे, अवरोध करे, चारों ओर से घेर कर हानि या नाश 
करे वह "वलग है । शत्रु को अभिलक्ष्य कर, उसकी उपमूक्त या कभी उससे सम्बद्ध रही वस्तु 
जब अभिचार रूप मे गड्ढे मे गाडी जाती है तो वह "वलग है जो शत्रु को आच्छादित कर उसे 
नष्ट कर देता है। "यस्य वधार्थं क्रियते तं रोगादिमिर्वृण्वन्‌ आ प्रच्छादयन्‌ गच्छतीति वलगः | ते 
वलगा बाहुमात्रे खाताः | ये वलग एक हाथ गहरे गड्ढे मे गाडे जाते ह । खोद कर फक देने 
पर इनका प्रभाव जाता रहता है । "वलगविद्‌" इसे प्रत्यभिचरण मन्त्रों से उलटे शत्रु के विरुद्ध भी 
पलट देता है जिससे वह पलट वार करके अपने प्रयोक्ता को ही नष्ट कर देता है। 


१५. मैक्डानल फलिग से अर्थं "60618616! ओर मोनियर विलियम्स गा०ा1877' लेते है । ग्रिफिथ "116 
0657060 005५८ ५218" अर्थ करते है । | 


१६. आचार्य उवट, मन्त्र भाष्य, शुक्ल यजुर्वेदर्सहिता, ५२३। द्रष्टव्य तै०सं० १३२ त 
बद्धा... ये भूमौ निखन्यन्ते. ते वलगाः। ` पृ० ३५४ जीर्णकटपटादिखण्ड 


१. असुरा वै निर्यन्तो देवानां प्राणेषु वलगान्यखनन्तान्बाहुमा्रऽ्वविन्दन्तस्माद्बाहमात्राः खायन्ते | (तै०सं० ६२११)। 
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अथर्ववेद संहिता मे वलग 


अ०्सं० मे वलग का उल्लेख कई मन्त्रौ मँ कृत्या के साथ ही आया है । कृत्यापरिहरण 
गण" मे परिगणित एक सूक्त हर प्रकार की कृत्याओं ओर वलगो के विरुद्ध प्रयुक्त होता हे। 
इसी के एक अन्य मन्त्र मे# यातुविदों की कई श्रेणियों मे एक “वलगिन्‌' का भी उल्लेख है । 
अ०सं० के दशमकाण्ड का प्रथम सूक्त कृत्यादूषण" है जो कृत्याओं के विरुद्ध प्रयुक्त है । इसके 
दो मन्त्रों म वलग का उल्लेख है२०। इसी संहिता के . एक मन्त्र मै जो कि शान्तिगणः मं 
परिगणित दै उल्काभिहत नक्षत्र, अभिचार, कृत्याओं ओर निखात वल्गों आदि के शान्त होने एवं 
कल्याण करने की प्रार्थना की गई हे - 


नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः शं नोऽभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः। 
शं नो निखाता वल्गाः शमुल्का देशोपसर्गाः शमु नो भवन्तु 


उपर्युक्त मन्त्र मे "वल्गाः शब्द ध्यातव्य है जबकि अन्यत्र सभी स्थलों मे (वलगाः पदं ही 
मिलता हे। संभवतः "वलगः के साथ-साथ "ल्ग रूप भी प्रचलित था जिसका एक रूप (वल्गाः 
(लगाम) मँ आज भी मिलता हे। 


तैत्तिरीय संहिता मे वलग 


श्रोत यज्ञो मे विभिन्न अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं को माध्यम या साधन बना कर लगे हाथ 
दूसरे अभीष्ट की भी सिद्धि कर ली गं हे। इनके प्रमुख उद्देश्यों मे एक है-शत्रुओं का नाश | 
लो भी समान, या असमान, विद्या, बुद्धि. वित्त, सौभाग्य आदि की दृष्टि से समकक्ष या असमकक्ष 
किसी से देष करता है, शत्रुभाव रखता है, उसका नाश श्रौत यज्ञँ की विविधः क्रियाओं को 
साधन बना कर प्रतीकात्मक रूप से कर लिया जाता हे। तैत्तिरीय संहिता (ते०स०) मे १.३.२ 
तथा ६.२.११ मेँ शत्रुओं द्वारा गाडे गये वलगो एवं शत्रुओं को नष्ट करने के लिये अग्निष्टोमः 
` नामक याग मे उपरवों के निर्माण की याज्ञिक प्रक्रिया को साधन बना कर प्रतीकात्मक रूप से 
अभीष्ट सिद्धि की गई हे। अग्निष्टोम सोमयज्ञ की प्रकृति एवं आदर्श हे। सोमक्रयण, 
यजमानदीक्षा, सदनिर्माण आदि कृत्यो के बाद अग्निशाला से हविर्धान नामक दो शकट महावेदि . 
के दक्षिण एवं उत्तर भँ रक्खे जाते ह जिनमें हवि के रूप मँ सोम रखा रहता है | उनके चारों 
ओर आवरक के रूप में हविर्धान नामक मण्डप बनाया जाता है जो साक्षात्‌ विष्णु रूप या विष्णु 
देवताक माना जाता है। | । 


उपरव-निर्माण 


अध्वर्युं दक्षिण हविर्धान के सामने भूमि में लकड़ी की स्फ्य.से अवटों (गर्तो) के 
परिलेखन के बाद एक हाथ गहरे चार गड्ढे खोदता है। जैसे यूप के लिये अवट बनायां जाता 





१८., अ०्सं० ५,३१.४ वलगं वा नराध्याम्‌। 

१६. अन्सं० ५३११२. ` | 

२०. यां ते बर्हिषि यां श्मशाने कषत्रे कृत्यां वलगं वा निचख्नुः (१०.१.१८) 
२१. अ्स० १६.६.६. । 
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है वैसे ही ये चार गर्तं (गड्ढे) बनाये जाते है जिनं ˆउपरव' कहते है२२| इन गर्तो के ऊपर 
अधिषवण फलक (लकड़ी के तख्ते) बिठा कर अधिषवण चर्म बैल का लाल च्म) रक्खा जाता है 
जिस पर चार प्रस्तर खण्डो से सोम का रस निकाला जाता है। प्रस्तर खण्डां से उत्पनन घोष 
(घ्वनि) को ये चारों गड्ढे गुञ्जित कर देते ह इसी से इन्हें 'उपरव' कहा जाता है२३। जिस क्रम 
से चारों गड्ढे खोदे जाते है उसी क्रम से उन गड्ढों से मिट्टी, तृणादिक, मन्त्रपूर्वक. उखाड 
फके जाते है। यह क्रिया शत्रुओं द्वारा भूमि के अंदर गाड गये वलगों को खोद कर अन्यत्र 
फकने का आभिचारिक प्रयोग भी है। चूँकि हविर्धान यज्ञ का शीर्ष है इसलिये चार कूप (गर्त) 
खोदे जाते है जो दो कानों के छिद्र ओर नंसिकाके दो णिद्रं के प्रतीक ह| अवटों के ऊपर 
कुशाच्छादन केशों का प्रतीक है । प्रस्तर खण्ड दन्त रूप है। एक सुन्दर रूपक दारा उपरवा की 
प्रशसा की गईं है- । 


शिरो वा एतदृयज्ञस्य यद्धविर्धनम्‌। प्राणा उपरवा हनू अधिषवणे जिद्धा चर्म ग्रावाणो 
दन्ता मुखमाहवनीयो नासिकोत्तरवेदिरुदरं सदम्‌२४....। 


चारों ` उपरवों को "रक्षोहणो वलगहनो वैष्णवान्‌ खनामि२५“ मन्त्र से खोदते हँ । ये 
उपरव राक्षसो एवं वलगो के नाशक ओर वैष्णव कहे गये हे । तत्पश्चात्‌ इन गर्तो से मिट्टी को 
निकाल फेकने की क्रिया को “इदमहं तं वलगमुद्वपामि यनः समानो यमसमानो 
निचखानेदमेनमधरं करोमि यो नः समानो योऽसमानो राऽतीयति। गायत्रेण छन्दसाऽववाढो 
वलगः“ । गर्तो से खोदी गई मिट्टी को यजमान के पैरों के पास नीचे डालते ह जो शत्रुओं को 
यजमान के पैरों पर डाल देने, उन्हं नीचा या पराजित करने का प्रतीक है, साथ ही वलग के 
अवबाधित होने की भी पुष्टि है] सायण की व्याख्या द्रष्टव्य है- ` | 


"अस्मान्‌ विनाशयितुं विद्यावित्तसौभाग्यादिभिः समानोऽसमानो वा यं वलगं निचखान तं 
वलगमहमिदमुद्वपाभि। किचास्मानुदिदश्य समानोऽसमानो वा यः कोऽप्यरातिवदाचरति 
एनमिदमधर यजमानपादस्याधोवर्तिनं करोमि। गायत्रच्छन्दोभिमानिदेवेन वलगोऽवबाधितः।“ 


ये चारों उपरव नीचे से एकीकृत (मिले) रहते ह क्योकि प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्रादि 
सभी शरीर के अन्दर एक होकर रहते ह । दक्षिणपूर्वं उपरवो का यजमान अवमर्शण करता है 
ओर उत्तर-पश्चिम उपरवों का अध्वर्युं । यजमान पूछता है “किमत्र“ (यहौँ क्या हे |) अध्वर्युं उत्तर 
देता है- “भद्रम्‌” (कल्याण, शुभ)। यजमान कहता है “तन्नौ सह” (वह हम दोना .को हो)२६। 
तत्पश्चात्‌ इन उपरवा का अभिमर्शण "विराडसि सपत्नहा, सप्राडसि - भातृव्यहा, 
स्वराडस्याभिमातिहा, विश्वाराडसि विश्वासां नाष्ट्राणां हन्ता“ इन चार मन्त्रो से प्रदक्षिण क्रम से 
किया -जाता है जो कि सभी शत्रुओं का सर्वनाश करने वाला है। पश्चात्‌ ^रक्षोहणो वलगहनः 


२२. कात्यायन श्रौतसूत्र ८.४.२५ -दक्षिणस्यानसोऽथः प्रउगं खनति... | 
२३. का० श्रौ० सू० ८.४.१८ की टीका। 
२४. तैऽस० ६.२.११ 


२५. तै०सं० १.३.२ (सायणमाष्य / आनन्दाश्रमसस्कृतग्रन्थावलिः ४२, १६५६। 
२६. तै०सं० १३.२. 
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प्रोक्षामि वैष्णवान्‌“ मन्त्र से उपरो का प्रोक्षण ओर ^रक्षोहणो वलगहनोऽवनयामि वैष्णवान्‌“ मन्त्र 
से उपरवो मेँ जल उंडला जाता है { उसके पश्चात्‌ “यवोऽसि. यवयास्मद्‌ देषो यवयाराती” मत्र 


-से यथाक्रम उपरवो मँ यवो को डाला जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से आभिचारिक 


प्रयोग द्वारा यव के धात्वर्थ-शत्रुओं के दूरीकरण रूप अभीष्ट को प्राप्त किया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ “रक्षोहणो वलगहनोऽवस्तृणामि वैष्णवान्‌“ मन्त्र के साथ उपरर्वो के अन्दर दर्भ्रक्षेपण 
करता है, क्योकि अक्षि की पलकों एवं नासिका के छिद्रां मँ लोमदर्शन होता है (सायण)। 
"बर्हिरवस्तृणाति तस्माल्लोमशा अन्तरतः प्राणाः“ ` तै० सं० ६.२.११)। पश्चात्‌ “रक्षोहणो 
वलगहनोऽभिजुहोमि वैष्णवान्‌“ से होम किया जाता है। आज्य तेज है ओर प्राण उपरव है. इस 
प्रकार आज्य होम से प्राणो मेँ तेज को स्थापित करता है२| उसके बाद “रक्षोहणौ वलगहनावुप 
दधामि वैष्णवी“. मन्त्र से अधिषवण फलकं को उर्परवों पर रक्खा जाता है ओर “रक्षोहणौ 
वलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी” मन्त्र. से फलकं को परस्पर दृढ़ता (कसाव) प्रदान की जाती है। 
पश्चात्‌ रक्षोहणौ वलगहनौ परिस्तृणामि वैष्णवी मन्त्र से फलकों पर कुश विष्ठा कर “रक्षोहणौ 
वलगहनौ वैष्णवी“ मन्त्र से फलकों का अभिमर्शण करता है। तत्पश्चात्‌ चर्मफलक पर पत्थर से 
शब्द करता है- “बृहन्नसि बृहद्ग्रावा वृहतीमिन्द्राय वाच्र वद“ अर्थात्‌ हे पाषाण ! तुम अपनी 
शक्ति से महान्‌ हो, तुम बृहद्ग्रावा हो । तुम इन्द्र को सुनाने के लिये ऊँची ध्वनि करो-1 


शुक्ल यजुर्वेद. माध्यन्दिन संहितारः मे ५.२३, ५.२५ मे भी उपरवों के निर्माण एवं उसके 
माध्यम से वलगोँ के नाश की प्रक्रिया वर्णित है जिसमे तै सं० से इसके मन्त्रो मे काफी 
पाठभेद एवं क्रम भेद हे । यथा- 


“रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो 
निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि य मे 
सबन्धुर्यमसबन्धर्निचखानेदमेहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्या 
किरामि“ (५.२३)। 


उवट-भाष्य- ^.....रक्षोहणम्‌। रक्षांसि या वागपहन्ति सा रक्षोहा तां रक्षोहणम्‌... वलगहनम्‌ 
वलगान्‌ कृत्यविशेषान्‌ भूमौ निखनितान्‌ शत्रुभिर्विनाशार्थ हन्तीति वलगहा वाक्‌ तां वलगहनम्‌...| 
वलो वृणोतेः। यस्य वधार्थं क्रियते तं रोगादिभिर्वृण्वन्‌ आ प्रच्छादयन्‌ गच्छतीति वलगः वैष्णवीं 
विष्णुदेवत्यां वाचं वद इति सम्बन्ः। उत्किरति। इदमहं यत्करोमि तद्वलगं कृत्याविशेषम्‌। उत्किरामि 
उद्वपामि। यं मे निष्ट्यः। यं वलगं मे मम निष्ट्यः पुत्र। स हि निर्गत्य शरीरात्ततो विस्तीर्णो भवति य च 
अमात्यः वलगं निचखान निखनति... द्ितीयमुत्किरति। यं मे समानः विद्यादिभिः सदृशः। असमानः 
विद्यादिभिरसदृशः।..... तृतीयमुत्किरति। यं मे सबच्ुः। सबन्धः स्वजनः | असबन्ुस्तदिपरीतः। ~ 
चतुर्थमुत्किरति। यं मे सजातः। सजातो भ्राता। स हि समान जन्मा भवति। असजातः असमानजन्मा 
भ्रातुरसदृशः।.......सर्वमुत्किरति उत्कृत्यां किरामि उत्किरामि कृत्याम्‌ । 


२७.. तै०सं2 ६.२.११ 
२८. शु०्य०सं०-श्रीमदुवटाचार्यविरचितमन्त्रभाष्येण श्रीमहीधराचार्यकृतवेददीपमाष्येण च समन्विता, मोतीलाल 
बनारसीदास, १६८७. 
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( तथा वलगहनं वलगान्‌ हन्तीति वलगहा ताम्‌... पराजयं प्राप्य पलायमानः 
राक्षसैरिन्द्रादिवधार्थमभिचाररूपेण भूमौ निखाता अस्थि-केश-नखादिपदार्थाः कृत्याविशेषा वलगाः.... 
.. यस्य वधार्थं क्रियते तं वृण्वन्नाच्छादयन्‌ गच्छतीति वलगः। ते वलगा बाहुमात्रे खातास्ततस्तदु- 
द्धारार्थमुपरवस्य तावन्मात्रखननम्‌। तान्बाहुमात्रान्रवनेत्‌ इति श्रुतिः (३.५.४.६) तित्तिरिः। 


"...... नितरां स्त्यायति संघातरूपेण सह वर्तत इति निष्ट्यः। यद्वा निर्गत्य शरीरात्‌ 
स्त्यायति विस्तीर्णो भवतीति निष्ट्यः पुत्रादिः। यद्वा निर्गतो वर्णाश्रमेभ्यो निष्ट्यः चण्डालादिः। „~. 
धनिकस्य स्वामिनो धनगृहादिनिर्वाहकोऽमात्यः। केनापि निमित्तेन कुपितः पुत्रोऽमात्यो वा मे महयं 
महदधार्थं यं वलगं निचखान निखातवान्‌ तं वलगहमुत्किरामि .उद्रपामि उद्धृत्य अन्यत्र परित्यजामि। 
समानो धनकुलादिभिः सदृशः। असमानो न्यूनोऽधिको वा। .......संबन्धुः. कुलशीलादिभिः 
समानो मातुलपैतष्वसेयादिः तद्विपरीतोऽसबन्धुः | सजातः समानजन्मा भ्राता 
तद्विपरीतोऽसजातः। येयं कृत्या शत्रुभिरभिचरद्भिः सम्पादिता वलगरूपा -तामुत्किरामि 
उद्धृत्य दूरे क्षिपामि" (५.२३)। 


यँ अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से दोनो (उवट-महीधर) भाष्योँ को दिया गया है । तै० 
सं० मे उद्वपन क्रिया के साथ जर्हा केवल “समान-असमान" है, वहीं यर्हौँ शुण्य०स० मे चार 
उपरवों के लिये, चार अलग-अलग पुत्र-अमात्य समान-असमान, सबन्धु-असबन्धु, 
सजात-असजात इन शत्रु श्रेणियो के लिये चार भिन्न-मिन्न मन्त्र दिये गये हें। शुग्य०्स० में 
शत्रू-भाव रखने वालो मे पुत्र, अमात्य, भाई को भी निर्दिष्ट किया गया हे । 


काठक सहिता- उपरवों से मिट्टी के उद्‌वपन के समय वलगं से सम्बन्धित उपर्युक्त 
मन्त्र यजुर्वेदीय काठक संहिता२£ (२.११) मे थोडे पाठभेद से निम्न रूप मे प्राप्त है- 


“रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमह तान्‌ वलगानुद्धपामि यास्समानो यानसमानो 
निचखानेदमह तान्‌ वलगानुद्धपामि यान्नस्सबन्धुर्यानसबन्धुर्निचखानेदमहं तान्‌ वलगानुद्पामि या- 
ज्नस्सनामि्यनसनामिर्निचखानेदमह तान्‌ वलगानुद्धपामि यान्नस्स्वो यानरणो निचखान... ई 
इत्यादिः। ¦ 


काठक संहिता का ही २५.६ भी द्रष्टव्य हि- 


"देवाश्च वा असुराश्च व्यभ्यचरन्त। तेऽसुरा देवानां प्राणेषु वलगान्यख्नँस्तान्‌ 
बाहुमात्रेऽन्व वि्न्दस्तस्माद्बाहुमात्राः खेयाः..---...1 इदमहं तान्‌ वलगानुद्धपामि यान्नस्समानो 
यानसमानो निचखानेति। यदेवास्यात्र शप्तं यदभिचरितं तदनुविद्योदपति........“1 


उपरवों की खनन-प्रक्रिया मे प्रहार एवं ्रूरता समाहित है इसीलिये रक्षोघ्न, वलगघ्न 


वेष्णव उपरवों को अवसिञ्चित कर शान्त किया जाता है- "अथो यदेवैषां खनन्तः क्रं कर्वन्ति 
तच्छमयति" | < 


२६. सम्पा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, पारडी, १६२८३. 
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शतपथ ब्राह्मण- वाजसनेयि माध्यन्दिनि शाखा के शतपथ ब्राह्मण (३, ४.४, २-३ 
तथा ३.४.४, ६-२२) मँ वलग का प्रसंग प्राप्त है। इसमे उपरवों के निर्माण का दो प्रयोजन 
बताया गया हे । प्रथम-हविर्घान के यज्ञ कं शीर्ष रूप होने के कारण सोमाभिषव के लिये चार 
उपरवों का खनन होता है। द्वितीय कारण है असुरो द्वारा देष्य-वधार्थ भूमि में स्थापितः वलर्मो 
को उखाड फेकना | जैसे देवों मँ वैसे ही मनुष्यो मेँ यह अनुष्ठान कृत्यापरिहारोपाय है | “द्वयं वा 
अभ्युपरवाः खायन्ते........ देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे ततोऽसुरा एषु 


क 


लोकेषु कृत्यां ˆ वलगानिचख्नु...-....-.--. (२)। तद्वै देवाऽअस्पृण्वत। त॒ एतैः कृत्यां 


. वलगानुदखनन्यदा वै कृत्यामुत्खनन्त्यथ साऽलसा मोघा भवति। तथो एवैव 'एतद्यद्यस्माऽ्अत्र 


कश्चिद्‌ द्विषन्‌ भातुव्यः कृत्यां वलगान्निखनति तानेवैतदुत्किरति तस्मादुपरवान्खनति स दक्षिणस्य 
हविर्धानस्याऽधोऽधः प्रउगं खनति“ (३)। 


शतपथ ब्राह्मण मे उपरवों के खनन से न केवल वलग बल्कि शत्रुओं द्वारा गाड़ी गई 
कृत्याओं को भी नष्ट किया जाना बताया गया है- 


“इदमह तं वलगमुक्किरामि यम्मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेति। निष्ठयो वा वाऽमात्यो 
वा कृत्यां वलगानिखनति तानेवेतदुत्किरति“ (३.४.४.१०) इत्यादि! 


ट 


इस प्रकार श्रौत-यज्ञीय-प्रक्रिया का कितनी कुशलतापूर्वक घोर आभिचारिक प्रयोग 
किया गया है ओर उसे वलगौ. राक्षसो ओर शत्रुओं को नष्ट करने का साधन बनाया गया है| 


[1711 





३०, शतपथ ब्राह्मणम्‌, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १६८७ 
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॥ पूर्वपीठिका ॥ 


"चोरपञ्चाशिका" संस्कृत गीति-साहित्य का एक अनुपम रत्न है। 
युवजनसुलभ उद्‌दाम श्रुगार के संयोग एवं वियोग दोन पक्ष को एक 
साथ प्रस्तुत करने वाला यह गीतकाव्य शगार की अनेक मधुर एवं 
कोमल अनुभूतियों का अत्यन्त ललित ओर मनोरम चित्रण करता है| 
एक दूसरे के साहचर्य के लिये तड़पते हृए प्रेमी ओर प्रेमिका की मिलन 
वेला पर दोनो की शारीरिक ओर मानसिक स्थिति की अपूर्वं अभिव्यक्ति 
इस खण्ड काव्य में हुई हे । फिर भी केन्द्र विन्दु मेँ रही है नारी की 
रमणीयता, सरसता, कोमलता, भावविदह्वलता एवं लज्जाशीलता के 
साथ-साथ अपने प्रियतम के प्रति त्याग एवं पूर्णं समर्पण की भावना 
सारा का सारा काव्य वस्तुतः नारीसौन्दर्य की प्रशंसा मेँ रचित एक 
उत्कृष्ट स्तोत्र हे | 

इस सरस काव्य का रवयिता कोन था, हमें टीक से पता नहीं| 
परम्परागतरूप से इसका श्रेय प्रसिद्ध एतिहासिक काव्य विक्रमांकदेवचरित 
के यशस्वी कर्ता काश्मीरी कवि बिल्हण (0१वीं शती) को दिया जाता हे। 
पर इसमं कोड पुष्ट प्रमाण नही | काव्य का शीर्षक भी असामान्य है- 
चोरपञ्चाशिका अर्थात्‌ एक चोर के द्वारा कहे गये ५० पद्य | यह चोरी 
चोर्य-सुरत से संबन्धित है. किसी -का धन चुराने से नहीं | चौरपञ्चाशिका 
के समस्त पद्य इस "चोर' के द्वारा एक अवैध प्रेमप्रसंग मं भोगे हए सुख 
की पुनः-स्मृति के रूप म रचित हं । इस दृष्टि से कविता की आग्ल कवि 
वर्दसवर्थ द्वारा दी गई परिभाषा- "छा०1105766016०607 प्रवणा फ 
का यह उत्तम निदर्शन है| आज हमें न तो इस चोर की पहचान है, न ही 
उसकी सुरतसंगिनी की जब कि इस रचना के अस्तित्व मं आते ही लोगों 
को इस विषय मँ उत्कट जिज्ञासा रही होगी । 

जब तथ्यात्मक सत्य "हिरण्मय पात्र मँ बन्द हो तब उदृभावन- 
प्रवणता एवं कल्पनाशाक्ति का "पूषा" ही उसका ढक्कन हटा कर उस 
"सत्यधर्म" का दर्शन करा सकता है, जिसके लिये सहृदय रसिक पाठकों 
के मन मे व्याकुलता रही है। मेघदूत के प्रसंग मं भी एसा ही हआ। 
कालिदास तो यक्ष के विषय मे केवल “स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः“ कह कर 


| (11) 
आगे बढ़ गये | पर सहृदय टीकाकारो ने अपनी कल्पना से आखिर उस 
अधिकार (कर्तव्य) की खोज ही निकाला जिसमं प्रमाद करने से यक्ष 
को अपनी प्रिय पत्नी से एक वर्ष तक पथक्‌ रहना पड़ा। 

कु एेसा ही इस “सुन्दरकथा' के संबन्ध मे भी है । चौर पञ्चाशिका 
मे करी कोई संदर्भ नही है कि आखिर किस चोर ने किस प्रसंग मे ये 
अतीव रमणीय पद्य कहे । अतः सहृदय पाठक-लेखकं ने अपनी उक्षा 
को पंख लगाए ओर कल्पना-लोक से उतार लाए इस सुन्दर कथा को । 
जब काव्य की नायिका अनुपम सुन्दरी है तो नायक तो 'सुन्दर' होगा 
ही । विशेषण ही संज्ञा का काम करेगा । कन्या राजकुमारी है तो सुन्दर 
का राजकमार होना भी आवश्यक हे | कालिदास की काल्पनिक जीवनी 
के प्रसंग में विद्योत्तमा नाम सुलभ एवं परिज्ञात था, ओर उसकी यह 
प्रतिज्ञा भी कि वह अपने से अधिक विद्वान्‌ से ही विवाह करेगी | हमारी 
कथा को इसका लाभ मिला ओर हमारी राजकुमारी बनी "विद्या" तथा 
सुन्दर बना एक सर्वशास्त्रविशारद पण्डित | प्रतिज्ञा वही रही, अतः 
सुन्दर को कोई कठिनाई नहीं हुई विद्या को पाने में | विद्योत्तमा ने ऊट 
की आवाज पर प्रश्न कियाथा, तो विद्याने मोर की 


यह “सुन्दरकथा हमारे विद्यापीठ मे अवस्थित एक मातृका की 
सम्पादित-संशोधित पुनः प्रस्तुति है । मातृका प्रयाग के दारागंज निवासी 
सुविज्ञ महाराष्ट्री संस्कृत पण्डित ङ० विद्याधर धर्माधिकारी से प्राप्त हुई 
थी | दुर्भाग्य से इसका प्रथम पृष्ठ विनष्ट हो गया हे अतः यह “अव्यक्तादि 
हे | आगे के कथानक से लगता है कि आरम्भ मे नसीर शाह नामक 
राजा का, उसकी राजधानी (रत्नावली) का तथा उसके पुत्र एवं हमारे 
कथानायक सुन्दर की दिग्विजय यात्रा का वर्णन रहा होगा | माधव भद, 
अर्थात्‌ माघव नाम के भाट, से उज्जयिनी के राजा वीर सिंह की पुत्री 
विद्या के रूप एवं वेदुष्य का वर्णन सुन कर उसे प्राप्त करने के लिये 
सुन्दर अकेला उज्जयिनी आता है। प्रथम पत्र के अन्तिम अंश में 
उज्जयिनी का वर्णन प्रारभ ही हुआ होगा जिसका सातत्य द्वितीय पत्र 
मँ हे, जर्हा से हमारी मातृका प्रारम्भ होती है | यही माधवम (भाट) 
कथा के अन्त मं वीरसिंह के दरवार मेँ आकर उसे सुन्दर एवं उसके 
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पिता नासीर शाह का परिवय देता है । नसीरशाह की पहचान मँ न 
कर पाया, शायद हो भी नहीं सकती । सुन्दरकथा के पात्र इतिहास की 
वस्तु नर्ही हं । पर मुसलमानी छाप लिये एक हिन्दू राजा का यह नाम 
अपने उद्‌भव ' के लिये उस काल की ओर संकेत करता है जब 
अरवी-फारसी के कुछ शब्द धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं मं एसे घुल मिल 
गये थे कि हिन्दुओं को भी उन्हें नाम के रूप में अपनाने में कोई 
` हिचकिचाहट नहीं थी | यह नाम इस कथा के उद्गम के रूप मेँ संभवतः 
सिन्ध, गुजरात या पजाब की ओर भी इगित करता हे | 


इस कथा की भाषा अत्यन्त सरल एवं प्रवाहमय संस्कृत है जिसमे 
यदा कदा छोटी-छोटी भूलँ भी मिल जाती हँ (पृ०३ पर "वेधाः अनुकूलः 
के स्थान पर 'वेधानुकूलः' तथा प° पर "रात्रिवासः परित्यज्य के स्थान 
पर “ रात्रिवासं परित्यज्य" एसी ही प्रमादजन्य च्रुटिर्यो ह । प° £ पर 
'विद्ययातीव कुपितया पाणिना प्रहारः कृतः' के स्थान पर “विद्यातीव 
कुपिता... पाठ था जिसे भने लिपिकर्ता का प्रमाद मान कर शुद्ध कर 
लिया हे, एवं क्वचिदन्यत्रापि) | मातृका संवत्‌ १७३१ (सन्‌ १६७४ ई०) में 
श्री नारायण त्रिपाठी. द्वारा लिपिबद्ध की गई थी| उनके लेखन की 
त्रुटियों को यथासंभव सुधारा गया हे पर यह सुविज्ञात है कि एक अकेली 
मातृका से मूल शुद्ध पाठ तैयार करना लगभग असंभव हे । फिर भी यदि 
भे इस रचना को विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हू 
तो केवल इसलिये कि यह आगे आने वाले विद्वान्‌ शोधकर्ताओं के लिए 
एक स्रोत-ग्रनथ का कार्य करे। 

सुन्दरकथा की प्रमुख उपयोगिता इसमे उद्धृत चौरपञ्चाशिका के 
पद्यौ मँ विद्यमान पाठान्तरो को लेकर है क्योकि पञ्चाशिका के प्रायः सभी 
पद्य इसमे गुम्फित है, यद्यपि क्रम भिन्न हे । चौरपञ्चाशिका के अधिसंख्य 
पद्यौ मं प्रचुर मात्रा मं पाठान्तर प्राप्त होते है । बाद के मातृका लेखकों 
तथा पाठक-लेखकों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार पद्य के शब्दो तथा 
वाक्यांशों मे खूब परिवर्तन किया हे | इन्हीं ० धर्माधिकारी से प्राप्त 
चौरपञ्चाशिका की एक स्वतन्त्र मातृका म अनेक पद्य के पाठ पूर्णतया 
भिनन हे । मुद्रित संस्करणों के पाठो से तुलना करने पर भी प्रभूत अन्तर 


(1४) 
मिलेगा। ४०्वे पद्य में "कृन्तलाक्षीम्‌' के स्थान पर अन्यत्र कुन्तलालिम्‌ 
(अधिक अच्छा ]) पाठ है, ४१वे मे 'दीर्घशयने स्खलितांगयष्टिम्‌" के स्थान 
पर दीर्धविरहग्लपितांगयष्टिम्‌' पाठ प्राप्त है, ४२ मे विशालजघना के 
स्थान पर "विशालनयना है, ४४ मे "कस्तूरिकातरललेपविशुद्धगन्धाम्‌" कं 
स्थान पर "कस्तूरिकापरिमलोत्थविमिश्नगन्धाम्‌" हे, ४ व्व में हमारा 
श्रवणकण्डल' अन्यत्र "कनककण्डल" है ओर 'मुक्ताफलप्रचुर 
सुक्ताफलप्रकर' के रूप मँ प्राप्त होता हे। अगले ध्वे श्लोक में 
श्रवणभेगुर' के स्थान पर "प्रलयभंगुर' पाठ मिलता हे जिसका मूल 
शुद्धरूप संभवतः 'प्रणयभंगुर' रहा होगा | ५४ वै "विपरीतरताभियोगे" के 
स्थान पर॒ कुछ मातृकाओं को “सुरतक्लमविह्वलायाः” पाठ अभीष्ट हे 
तो ६उवे मे 'निर्वाक्यताद्विगुणिताश्रुजला' के स्थान पर 
"वाचास्खलद्विगलदक्षिजला'। कहँ तक गिनाया जाए, पाठान्तरं की 
संख्या बहुत बड़ी है । मेरा उदेश्य चौरपञ्याशिका का सामीक्षिक संस्करण 


तैयार करने का नहीं था, अतः उसे अन्य विद्वानों के लिये छोड़ दिया | 


है । सहदय पाठकवृन्द इस मनोरम कथा को पठ़कर यदि आनन्दित हुए 
तो मँ अपने परिश्रम को सफल समञ्गा, इत्यलम्‌ 

विदुषामाश्रवः 

गयाचरण त्रिपाठी 
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अथ श्री 
्‌ || सुन्दरकथा ॥। 
(चोरपञ्चाशिकामधिकृत्य कृता प्रबन्धकल्पना) 
(मातृकायाः प्रथमं पत्रं नास्ति) 

„नित्य य॒त्र फट एुराणयठन गोढिन्दयूनला जपो 

होमौ नृत्यकलाक्िलिास्कुशलाः फोगिन्लना निरयाः / 
दान दत्तिद्ररङ्गरद्गरयिकः शकीरदेनो जणे 

विदि मूर्तिमती विद्जति यतः क्ामारिमोहप्रदा//1// 


तस्यां गच्छन्‌ सुन्दरः सुन्दरं नानाशकनिगणपंकंरुहवनमृदुलं 
सुरभितपवनगुञ्जन्मधुपयुतं सरोवरमाप्तवान्‌। अनन्तरं तस्य सरसो 
महीरुहमूले. उपविष्टः कामपि विकचकमलविक्रेतुकामां मालाकारवामां 
विलोकयामास । अथ सा मालाकाराबला कुमारमालोक्य प्रहसितवदना 
पृच्छति- 
करत्वे कस्य दतोऽ दत्र नगरे काखः कुतो गम्यते 
स्वर्वे्ग्रतिमग्रतापतयनच्ष्र्जच्छटानण्डलः/ 
मन्ये त्व नृपनन्दन गुरुतर कर्य कधि पर 
धत्वा केशमपूर्वकेतवयुत क्िवितित निर्गतः /2 // 


ततस्तस्या इति वाचमाकलय्य सुन्दरो वाचमुवाच- 


नसीरसाहतनयो रत्नावल्या ममालयः/ 

खत्युः दन्दरनामास्मि यामि कामार्थमादुलः /8 // 
इत्याभाष्यानन्तरं सोऽपि तां पप्रच्छ - किं नामास्या नगर्या, राजा च 
` कः ? ततश्च सा वदति- इयमुज्जयिनी नाम नगरी । नृपतिः श्रीवीरसिंहः 
अस्या अधीशः। ततः सुन्दर उज्जयिनीनाम श्रुत्वा विकसितहूदयकमलः 
पुनर्मालिनीं सस्मितमाह भवत्याः कि नाम, सत्यं ब्रूहि । मालिनी वदति 
श्रीवीरसिंहनपतिमालिन्यहं नाम्ना सुचरितेति। 


छन्दरः - अहो, कस्मै कस्मे कुसुमं ददासि ? 
मालिकी - कीरचिहद्वता विद्या विद्यश्रुकणश्रभिता,। 


सुन्दरकथा 2 
तस्यै प्रतिदिनं कीर ददामि दामण्ड्वकम्‌/4४/, 
सुन्दर - आः, आप्यायितोऽस्मि भवतीवचनामृतेन । किन्तु 
दिनमणिरयमस्ताचलं चलितः। सुचरिते भवतीगेहे स्थातुं मनो विलसति । 
अथवा मूल्यं मणिमेकं नीत्वा बन्धकमपि कारय | ग्रामप्रवेश एव भवत्या 
यशः समाकर्ण्य मनोऽस्माकं नान्यत्र विशति । 
मालिनि - दातव्यो न वो वासः परदेशिभ्यः। यतो दोदण्डमण्डित- 
प्रचण्डकोदण्डखण्डितशतशतकृकृतिदुर्वारोऽयमुर्वीशः उज्जयिनीतिनगर्य्या 
प्रसिद्धः। सेनायुक्तो रजनीपालः करधृतकरवालः अन्यायतो न्यायतो वा 
परसदनमभिविश्य स्वयं दण्डं विधाय नृपमभिदिशति। भूपालबालापि 
अखिलकलाकशला रूपेण रतिरिव। त्वमपि रूपलावण्येन 
खर्वीकृतमदनमहीपतिगर्वः। पद्यं च - 
राजायमतिदुवसि रजनीपालकस्तथा। 
दुत्त विदि कदि भीता हन्त करक्षणे//6 // 
सन्दर - हेतुना केन चरिते कीरसेनदुलोद्मा, 
पुसुगद्ोणिणी विद्या कथ्यतामत्र कारणम्‌ //6 // 
मालिनी - टु विप्रकुलाम्मोज व्दाव्र्तान्तमद्थृतम्‌। 
परुषद्रोषिणी विद्या विद्यागर्वेण गार्विता//7// 
प्न्दर - अहो, किमिति विद्या विद्याविलासिनी कुचकलशं विफलीकरोति ? 
मालिनी - श्रुणुत तस्याः प्रतिज्ञाम्‌ - 
कूयदबन्धुशिरोगणिकेरिणः किल रखालव्शिलतनुस्तनुः/ 
निचिलयुस्तकशस्तमतिः परा जयति मा यदिः जीक्फतिः ख दु/6/,/ 
भो हस्तन्यस्तपुस्तक भवानपि लक्ष्यते। तत्‌ किमिति सा न दासीक्रियते ? 
युन्करः - विद्यायाः का कथा, तदृगुरुमपि पाठयितुं शक्नोमि। 
मालिनी - अहो परदेशिन्‌, मैवं भण। विद्याकर्णकहरे पतिते अनर्थो भावी । 
सुन्दरः प्रकटं विहस्य वदत्ति- चतस्रो दिशो विजिता मया। मालिनी. 
का विद्या | 


मालिनीति समाकर्ण्य कुतुकिनी "अस्तु अस्त्विति पुनः पुनर्भणित्वा 
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सुन्दरकथा 3 
नगरीनिन्दां विधाय गच्छन्तं तं करे धृत्वा ग्रामान्तावर्थित-पुष्पवाटिका 
निकटवर्तिनिजसदमनि स्थापयामास। स तु मालिनीं प्राह~- मुद्रामेकां 

नीत्वा वणिक्यथभैहि, परं किमपि एवं न कथयिष्यसि ममालये 
परलोकावस्थितिः, किन्तु भगिनीतनयोऽस्ति"। अपरमपि | यावद्दिनं नगरीवासो 
मम भवत्या एव गृहे, प्रत्यहमेवं च दास्यामि | ततो मालिनीति श्रुत्वा 
पाणिप्राप्तसुरपुरीकेवानन्दिता सती "सत्यं कोऽपि महापुरुषो 
विद्योदेशनार्थमत्रागतः। विधिनापि निधिरारोपितः पाणौ । विलासिनोऽस्य 
मनोऽभिलाषोऽवश्यं पूरयितव्यो मयेति चिन्तयन्ती पुनस्तं गोपनीयस्थले 
स्थापयित्वा यदा चलति तदा सुन्दरो वदति- मालिनि, स्वर्णङ्गुलीयकमपि 
नीत्वा गच्छ, उत्तमद्रव्यादिकं नीत्वा सत्वरमेहि । अहमद्य कुसुमं गुम्फामि | 
ततः सा द्रव्यं समानीय तं रन्धनमकारयत्‌ | तेनापि भोजनं विधाय पुनरपि 
विद्यावयोलक्षणादिकं पृष्ट्वा रजनी नीता। ततः प्रातर्भृङ्गावली- 
कलकोलाहलमाकलय्य गतनिद्रा सा मालाकारिणी पुष्पवाटिकामाजगाम। 
तत्रामूतपूर्वकुसुमविकाशमालक्ष्य चिन्तयामास ममासीद्‌ वेधानुकूलः। यतो 
द्वादशवर्षावधि यो नाभूत्‌ कुसुमविकाशः सोऽ्युना दृश्यते । तदस्यागमनमेव 
कारणम्‌" इति निगद्य ततो नानाकुसुमान्यानीय विद्यादामयुम्फनमुद्यतां ता 
विलक्ष्य बन्धनद्रव्यानयनकैतवेन वणिक्पथं प्रस्थाप्य सुन्दरः स्वयं 
सौन्दर्यरसिको विना सूत्रम्‌ अनन्तमणिखचितं कुसुमहारं गुम्फयामास | 
ततो मालिनी तत आगत्य त्वरितं हारमन्यदपि कुसुमं गृहीत्वा विद्यापूजास्थलं 
प्राप्तवती | 


विधाय विधिकत्ततः स्नपनमेत्य एूनालय 
निकामयणिगुग्फित कुट्मदाम कदि तद्य/ 
विलोक्य कुद्ुकान्चिता दकितवाखनेत्राञ्वला 
पुनः पुनरिदं क्वः सभयमालिीं प्रच्छति /9// 

“सत्यं ब्रूयाः, विलम्बः कथं पुष्पानयने, केन वाद्य गुम्फित दाम ¢ कि 
परदेशिरसिकस्तवालयेऽस्ति' ? ततः सभयकौतुकमुखी मालिनी भणति- 
शृणु, भागिनेयोऽद्यागतो वर्तते न तु विदेशीति। विद्या- एवं न हि । सत्यं 
भण। कोऽपि न श्रोष्यति । "भवत्या किं मम चेतो न ज्ञायते“ तद्िने तथव 
भणित्वा गृहमागता मालिनी | | 
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परदिने - 


विकचकमलवक्त्रा चारुकणन्तिनेत्रा 

ललितगतिविवित्रा चन्दनालिप्तगात्रा/ 
नरयएरसमवेशा वद्धकशा छहासा 

वालितवपलवि्ता मालिकी कल्यहस्ता//10// . 


एवंभूता विद्यायै दत्तवती दाम। 
विद्या पुनरपि तादृशीं मालां विलोक्य जगाद - 


स्कगकवन श्रूहि मालाक़टिणि साम्प्रतम्‌ / 
विद्धः पुरुक कोऽपि मन्दिरे तव रिष्ठति।/11// 


कठिने यदि एवं नहि, इयमपूर्वा प्रकटसौरभभूषिता मणिना कलिता 
विचित्रगुम्फिता कथमासीन्माला यदवलोकनेनैव मदनमृगयुमार्गणगण- 
मरदितमृगीवाहमासम्‌' | पुनरपि मालिनी तथैव जगाद । विद्ययातीव कूपितया 
पाणिना प्रहारः कृतः। मालिनी नयनयोरसुधारामानीय मिथ्याप्रलापं कृत्वा 
भवत्या कण्ठे क्षुरिकामादाय प्राणनाशो विधेयः, परमपराध एव नास्ति 
किमिति मयि प्रहारः ?“ इति वदन्ती रोदनमारेभे। अथानन्तरं 
मालिनीविलापमालोक्य विस्मिता विद्या ताम्बूलं दत्त्वा प्रस्थापयामास । 
मालिनी स्वगृहमागत्य कुमारं रोषाविष्टा वदति- 


क्रासो वैदेशेकान्यतर क्रियताम्‌ त्यजत गृहम्‌ / 
कर्मणा तव शराग्येन केवलं जीवित मया /#2 // ` 


कुमार ईषत्स्मेरमुखो वदति- मालिनि तस्याश्चरितं ज्ञातम्‌ | भवत्या 
गृह त्यजामि, वसामि वा। परमादौ भण भवत्या साद्य यः संवादस्तस्या 
आसीत्‌ । मालिन्यपि तत्सवादमवर्णयत्‌। अथानन्तरं कमारोऽपि मालिनीसदने 
सुखशयने विद्याधरीमिव विद्यां ददर्श | ` 
मालिन्या कत्तवासः कथमपि करलितश्कादुरीकिः कुमार 
स्वच्छन्दे नाथ चष्ठः प्रगृदितमनसा 40 
विदि सवनिवदां पकलगुणग्णालकृताः एद्मवक्त्रा ॑ 
स्वीया्थखिक्तायिच्ा यखकमलुधाचिक्तम्णा छवणम्‌ि//13 // 


सुन्दरकथा 5 

तत उत्थाय वदति - मालिनि प्राणदानं देहि । अद्य शयने सालोकिता। 

परं पञ्चबाणबाणवृन्दं चेतो दहति । अथानन्तरं मालिनी पुनरपि तथाभूतां 
मालां विद्यायै दत्तवती | ततो मालामालोक्य विद्या वदति- 


महता कऱटनेत्थ कन्वित्वा मा फलः कियत्‌। 
तत्‌ कर्य कुर यत्नेन यातायात करोति किम्‌ //14/, 
मालि - भवतीचरित्राकलनेऽशक्ताहं ते न कथयामि 
विद्या - वद, नास्ति भीतिः 
वालिनी - सत्यम्‌ | रमणीरमणो मनोभवमोहनो जनो ममालयेऽस्ति। 
किद्या- मालिनि, अधुना सत्यं भणितम्‌ | किन्त्वेतत्‌ त्वरितं कुरु यथा तेन 
विद्याचर्या जायते|| 
पालिनी - स तु जितजगतीधीरः | स्त्रिया सह कथं वा तस्य विद्याविचारः। 
कदि - हृदयषदयिते, तेनादौ दर्शनं कारय, पश्चाद्‌ भविष्यति| 
मलिनी - एषोऽभिलाषोऽपि निरर्थको यतो भवतीनिलये अमरस्यापि संचारो 
नास्ति 
कदा -- कियत्‌ कार्यमिदम्‌। स तु धीरो लीलया आयास्यति | अथ च - 
चरिते यु मद्वाक्यं प्राणसौनन्यकारिणे/ = 
कुमारस्य कथा दिव्या श्नि कद पुनः पुः //15 // 
अपि च वच इदं वदिष्यसि - 'अद्य यथामिलनं तथा विधेयम्‌ । 
अथानन्तरं मालिन्या स्वगृहमागत्य कुमारं प्रति सर्वं निगदितम्‌ । ततः 
कुमारोऽति कुतुकी तदर्थं चण्डिकासेवामारेभे - 
ट ट टं टपितिप्रचण्डनिनदा छोरच्छटां विश्रती- 
म्रा लोककरलकालसद्रणी जिह्वा च पञ्वाननाम्‌, 
आसीना प्रकयासने श्रकटितस्मेदा िेग़लिका 
मृण्डालीस्यटटचर्वणेन निगतद्र्ता शिवां ता भजे //16 // 
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इति ध्यात्वा द्रव्यादिभिः कृतार्चा तस्याः | 


ततः स्मरशरावलीकवितकायकाण्डो मृह- 
महः श्वसन्‌ वेपिताधुटोऽश्रधार्छणः / 
क्षण विशति मन्दिर श्णमवेक्चते भास्कर 
क्षण स्वपिति वेपते क्रणपिवाठुलश्विन्तया//17// 


अथानन्तरं रात्रो सुष्वाप सुन्दरः | ततः सप्तघरटीप्रवेशे मालिन्यादिनिद्राप्रवेशे 
स्वयं देवी मातेवागत्य कुमारशिरोदेशे उषित्वाः निद्रामंगं कारयामास | 
ततः कुमार उत्थाय रात्रिवासं (|) परित्यज्य भुंगारजलं पादयोर्दत््वा 
सुरेश्वरीशिरसि जलं निधाय दिव्यवेश आसन उपविश्य चण्डिकां 
सस्मारातीवभक्त्या। तत॒ आविर्बभूव देवी। कूमारस्तदवलोकन- 
जातोत्सवोत्थितरोमावलिः सजललोचनो मेदिनीमिलितमोलिः पादयोः पपात। 
देवी - वत्सोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ इति भणित्वा, हे सुन्दर, मनोऽभिलषितं वरं 
वृण्विति जगाद । सुन्दरः, सानन्दमना बभाण - मातर्भवत्याः प्रसादत एव 
उज्जयिन्यां सकलकलावती विद्या वीरसिंहाज्जातास्ति । विद्या च सकला 
पठिता, यया च दिशो विजिताः। किन्तु अघुना विद्यायाः प्रतिज्ञामाकर्ण्य 
समागतोऽस्मि। विद्यान्तःपुरप्रवेशे महती चिन्ता चेतसि वर्तते । यदि दास्यसि 
वर तदान्तकाले तव चरणसरोरुहप्रसादेनाधुना पुरीप्रवेशः। 

ततो देवी अस्तु अस्त्विति निगद्यामूल्यमणिगणागुरुचन्दनचम्पक 
सुमनोभूषिता सुरलोकगमनमाचकाम । ततस्तदानीमेव माहेन्दरकषणे सुन्दरोऽपि 
यात्रा कृत्वा उत्थायोच्र्दवीं यात्राकाले तां वदति- मातरितो मालिनीगृहाद्‌ 
विद्यागृहावधि विवरो भवतु इति। देवी तथा वरं द्त्वा ययौ | विवरोऽपि 
बभूव | = 

वाण्डिकाया कट श्राष्य छानन्दो राजनन्दनः / 
रात्र गरव्य विवरं याति विलयः प्रति/ //8// 

ततस्तेन विवरेण निशीथसमये सुन्दरोऽतीवसुन्दरं विद्यापर्यङकतलं 

प्राप्तवान्‌ | तदानीं कामानलतापिततनर्विद्या सुप्तालिनिचया सुन्दरनाम 


जपन्ती गतनिद्रालस्यापरं पर्यङ्मध्यास्ते | तदागमननिनदमाकलय्य चौरप्रवेश 
इति श्रुती निधाय [चकम्पे] । ततोऽयं विवरं विहायोव्थितो निःशंकः 
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शशांकशेखरवैरिपराजितः पर्यक एवोपविष्टः | ततः - 


ससारसारतयमद्यतलाख्पर्णमम्भोजवारनयन जितवन्द्रवक्त्रम्‌/ 
नानाक्लिचछुशलं सषा विलि्य विदा पफातत चकिता श्रत दम्दर तस//19 // 


ततोऽति विदग्धः कुमार उत्थाय भूङ्गारवारि ददौ तद्वदने। तदानीं 
सातिरसिका त्रपावार्यवपूरिता चेलाञ्चलेनाननमाच्छाद्य एकदेश उपविष्टा | 
सुन्दरोऽपि ईषद्विहस्य पुनः पर्यङ्कमधिविवेश | 

अथानन्तरं कुमारी सुन्दरं लक्ष्यीकृत्य वदति - अहो, क प्रति कूतुकमिदं 
कथयितव्यम्‌ ? गृहिनं (णं) दूरं कृत्वा चौरो गृही कनकचम्पककायः 
कलितकमनीयवेशः पर्यङ्कमारूढः परं रंगमातनोति गतशंकः। परं निर्लज्जोऽपि 
मन्दवचनं स्मेरं रचयति । यदि सखीनिद्रामद्गो भावी तदा हृतो वा यास्यति 
मनोरथः । अमुषिन्नर्थ पद्यम्‌ - | 


अये किपिदमार्वर्य चौरोऽयं निरुपद्रवः/ 
शयना्नमारूगे लीलाकेलिप्ययणः //20 // 


अथानन्तरं सुन्दरः - अये सुन्दरि, दैवफलतो राजालये जातासि। 
परं पठिता विद्या | तस्याः फलमपि च लब्धम्‌ यत्‌ कुलवधूः सती निर्लज्जा, 
अथ मां चौरं च निर्लज्जं च वदसि । अपि च महदाश्चर्यं यत्‌ चौरावलोकने 
पञ्चबाणबाणवृन्दविद्धता लज्जावारिधिमज्जनं च, तत्‌ कथं लज्जता (4 
चोरजने चेति| पद्यं च - 
लोके त्वं विद्षी यदा च्ुवदनेऽग्ष्टा कथं भाक्सं/ 
निर्लज्जं गरणिकेव वक्षि कचनं विद्रिज्जनैर्गहितम्‌, 
चौर वध्य कथं तरा च क्रियते सद्विदया क्दिया। 
कर्चौरे जगति तरफ श्रकुरुठे दृष्ट श्रतं कपि / 21 /,/ 
अपि च। यद्‌ भणितं, “प्रणान्‌ गृहीत्वा याहि, सखी जनजागरणे 
प्रमादो भावी, रे चौर तच्छृणु । नाहं चौरः किन्तु नसीरसाहितनयो नाम्ना 
सुन्दरः। भवत्या गुणग्रामं माधवभद्वादाकर्ण्य समागतोऽस्मि | 


विद्या इति समाकर्ण्य कुतुककलितकलेवरा वदति - "सत्यं, राजतनयेन 
भवता यामिकवेशेन मदर्थमागतम्‌। किन्तु मूढया मया प्रतिज्ञा कृता विद्यामधीत्य 
यो मां जयति जीवनेशः सः इति। कुमारः - सुन्दरि, का कथा भवत्या 
गुरुमाहवयत, पाठयामि कति वत्सरान्‌। परं भवत्या पूर्वापरमनवलोक्य प्रतिज्ञा 
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कृता। यदि कोऽपि धूर्ततया जयति तदा कि विधेयम्‌ ? विद्या - धीर, मयापि पूर्व 
श्रुतम्‌ भवान्‌ कृतदिग्विजयः। मम॒ जये को वा सन्देह, किन्तु तथाभूतोऽपि 
परप्रतिज्ञापूरणारथ प्रवर्तते| अतः प्रश्नसमाधानं मम विधाय नानाकुतूहलं कुरु, 
स्वयंवरं कृत्वा| 

अथानन्तरं जयजयेति गिरौ मयूरनादमाकलस्य कुमारं पृच्छति । धीर 
कोऽयं *के-ओं' इति वाचः सावधानश्चकार । पद्यम्‌ - 
गिरयो समकर्ण्य मयूरनाद जगाद विद्या विदुषी कुमारम्‌/ 
पद्येन कोऽयं कद रोति ओैले मदुस्वनः प्राज्ञकरो यदासि//22 // 


ततः सुन्दर ईषल्स्मितिवलितकटाक्षपातेन तामालोक्य वदति - 


गोमध्यमध्ये गरगलोवने हे सहप्रगोभूष्णकिङ्राणार्‌। 
नादेन गोभ्रच्छिखरेष सत्ता नृत्यन्ति गोकर्णशदीरमश्षाः / /23 // 
` ततः कोमलपदपुञ्जकलितपद्यमाकलय्यातिहर्षिता पुनः परीक्षार्थम्‌ 
अश्रुतमिव तदेव किकिमिति कृत्वा पप्रच्छ । कुमारो गौरीपदपद्ममधुपस्तमेवार्थं 
पदचातुर्येण वदति - ्‌ 
स्वयोनिभष्षध्वजसछभवाना श्रुत्वा निनाद गिरिगह्वरे्‌। 
तमोऽचिविम्द्रतिगिम्बधारी रुराव कान्ते एवनाशनाशः /4 // 
ततो विद्या "धन्या सा नगरी, धन्यं कुलं, धन्या ते प्रसूः, धन्यं मत्पुरं यत्र 
त्वं, धन्ये च मम लोचने" इति निगद्य प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणामं चकार | 
ततः कुमारः - 
पण्डिते भवतीसमानैव नैव सुन्दरी यन्मुखमण्डलमालोक्य शशाङ्क 
कलङ्की, यस्या नयनं खञ्जनं गज्जयति, परमरसिके किमिति मन्दाक्षं 
तनोषि। मदनमहीपतिकिंकरे मयि मुनिमनोमोहनकारिणि कामशास्त्र विचार्य 
सुरते चित्तं कुरु। वदनविघुसुधापूरेण पूरय मदनदहनदग्धममुम्‌। पद्यं च- 
कन्दर्पकलिसदने विद्ये कमललोचने। 
लज्जा विहाय सुमुखि रात्रौ भज नृपात्मजे ।।२५।। ` 
विद्ा- . | 
गषत मन्मथकोदक कुरु कुरा प्रियास्मत्कुच- 
छः तीक्ष्णनखक्षति न द तथा दन्ताहति कारे, 
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व्यक्त दास्यति नैक यदापि कृती पत्रावलीगाठयो- 
शकि वापि हनिष्यते मम जनैर्जिज्नासया तेऽन्यथा//26// ` 


अथानन्तरं रतिपण्डितः कमारः तथाविधि विधाय रतिं 
कोकिलकलरवमाकलय्य विद्यां निगद्य मालिन्यालयं ययौ। ततो विरहान्विता 
सखीं निगदति- 


द्त्वापि विध्धिनाग्त्य कृतो दरे निधिः करे। 
प्राणेशः कि करोम्यद्य बुद्धि देहि द्रत चवि//27// 
गमनकाले नालिङ्गितोऽतो रम्भाकाण्डमिव पवनो मदनो मां कम्पयति। 
अथवा त्वरितं मदङ्गावस्थितालंकारमपि दूरीकुरु 
अथानन्तरं सोऽपि विवरेणागत्य मालिनीं तां वदति | एवमन्यस्मिन्नहनि 
तत्रागत्य तथेव रतिरसव्यापारपारंगमो वदति- सुन्दरि, सरंगभंगावलि- 
संगिवदनपंकजे विनोदिनि मन्दमन्दहसितं विरचय । चञ्चलापाद्भि 
स्मरशरणजर्जरशरीरं मामधरामृतेनाप्यायय' इति निगद्य रममाणां तां रमयित्वा 
रजनीशेषेऽपि नादं श्रुत्वा मालिन्यालयं ययौ | एवं प्रत्यहम्‌ | ततो 
नानारसकथाकेलिभिः कियन्तो मासा गताः। 
भगारेणाथ करस्य सर्वेशाचछरविदस्त्था। 
विदि गर्भवती जाता व्दिफी योभितिः क //26// 
अथानन्तरं हारावती-तारावतीनाम सखीद्रयं दोहदलक्षणं विलोक्य 
सभयं तन्मातरं विज्ञापयामास | | 
श्रत्वा सा त्वच्तिं जयाम भवन पुत्याः कलकल 
दष्ट्वा चलकछलोवना मलिनताव्य्ताग्रदुगस्तनीम्‌/ 
शश्वन्छरम्भणपाण्डुगण्डकदना स्लिधोदया शीत्लो- 
वतिल्पं कुलकन्यले ृह्ठरिदः काह त्वया कि कृतल्‌/29 // 
विद्या 
मातः किमिति मयि निक्षिप्यते कलंकः। ममोदरे प्लीहारोगो जातः 
महावायुश्च तनौ। अतो गण्डतुण्डनयनाशयवैपरीत्यं स्तनकालिमा च स्वभावत 
एवास्ति | | 
ततस्तन्माता दूरीकूतकन्याकपटं भणिता रुदती तत्स्वामिनमकथयत्‌| 
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निजकुलकलंकामितलपितमाकलय्य भूपालः कपोलपाणिर्मलिनमुखो 
धरोच्थितधूलिर्गलल्लोचनोऽधोमस्तको बभूव | ततः क्षणान्तरे अन्त- 
कसदृशनर्तितभूलतिको विकम्पितकलेवरः प्रचण्डचण्डकिरणनयनः 
सेनाचंकयामिकमाहूयाह- 'र रे यामिक जीवति भवति किमिति चौरप्रवेशो 
देशे मदज्चको, वर्ण्यताम्‌ | यदि प्रहरद्याभ्यन्तरे मम समीपं नानयिष्यसि 
सवंशं भवन्तं हनिष्यामि तदा' इति। 


ततः सभयो दिनत्रयं चौरानयनविधिं विधाय बहिः सर्वत्रान्वेष्य क्वापि 
तमप्राप्य भूपं बभाण - भो भो भूपाल, क्वापि न प्राप्तश्चौरः किन्तु 
विद्यान्तःपुरे सन्देहोऽस्ति। ततो राजा आज्ञां दत्तवान्‌, “भवतां का शंका, 
तस्या अपि गेहं प्रविश्य पृच्छ्यताम्‌" । अथ भूपाललपितगतशंकः सेनाचंकः 
कन्यान्तःपुरमाविश्य कामसिन्दूरं निपात्य रजकालयमागत्य तं जगाद- रे 
रजक, प्रातर्यदसनं ससिन्दूरं प्राप्स्यसि तत्तदानीं मां कथयिष्यसि, अन्यथा 
संवंशं त्वां हनिष्यामि इति निगद्य निजालयमागतः। अथ यामिन्यां सुन्दरः 
विद्याविलासार्थमागतः। विविधश्चंगाररसमनुभूय पुनरपि यामिनीविरामे 
मालिन्यालयमागत्य ससिन्दूरबिन्दुचेलाञ्चलमालोक्य मालिनीं दत्तवान्‌, 
मालिन्यपि रजकम्‌। रजकस्तद्वसनं प्राप्य सेनाचंकं कथयामास सकृतुकीति 
भो, मालिनीवसने चिहनम्‌। तदानीं स तन्मुखपद्म पतितं निपीय सोत्सुको 
रजनीपालः करधृतकरवालः "सत्यं कोऽपि तपस्विवेशः पुरुषो 
मालिन्यालयेऽस्ति' इति विचिन्त्य बहुभिरजनिर्वेष्टयामास, विद्याकेलिपरं तं 
तत्र न प्राप्य प्रप्रच्छ-मालिनि भवद्भवनवासः क्वास्ते तपस्वी ? सा 
जगाद नो नित्यमायाति किन्तु स्वेच्छातः । ततस्तं मृगयमाणः कोऽपि जनो 
विवरं विलोक्य तद्गृहान्तः सेनाचंकमाह- भो, भवनान्तर्विवर एको महान्‌ 
दृश्यते। सोऽप्यतिहर्षितः तं विवरं दृष्ट्वा | ततो दुःसाधुशतकं संस्थाप्य 
विद्यालयं वेष्टयामास। तत्र तत्स्थितिलक्षणं ज्ञात्वा कोलाहलो महानभूत्‌ 
भूयो भूयशचौरः प्राप्तः" इति पुरुषैः । कुमारस्तत्‌ समाकर्ण्य त्वरितो विद्यया 
रगं विहाय मालिन्यालयं चलितः। तत्र विवरद्वारि परिजनरवं श्रुत्वा पुनरपि 
रमणार्थमागतोऽभीतः इति ईषन्मलिनां तां विलोक्य वदति- 


विद्यो विदग्धे कदन विस्त पीयूक्णारा महती यतोऽस्ति, 
तन्मागिलङ्गीकुरु मे स्वदाग्निं गरपाथोनिधिना प्र शातय //0 /, 


न 
् च 
ऋ, जा या माः जा भु भि ना नोयो मियो = क 
न 1 षवकिनकद्नकम ॥ 
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इति विद्याकूतमानभंगस्तां रमयित्वा मालिनीगृहमागत्य तदानीमेव 
विद्यालयं समागतः | राजनन्दनो दुःसाधुवेष्टितः सन्‌ विलपति इति शिव 
शिव नसीरसाहिनरपतिसुतभारतीलग्नकण्ठजितपण्डितमण्डली- 
पूर्वावस्थापितमतिभ्रंशहूतविवेकानीततपस्विनीपाणिग्रहणप्रसङ्खोऽहं सुन्दरि 
त्वद्गुणकुहरेऽवस्थितोऽस्मि | तत्राप्यधुना विधिना इयती दशा कृता यतः 
चौर इति जनरवः श्रूयते । तत्‌ प्राणप्रिये भवत्या समं संसारसुखं सर्वमनुभूतं, 
कालोऽपि समागतः, त्वया च पुनर्दर्शनं नास्ति, जन्मान्तरीयालिंगनं देहीति 
वदन्‌ लोचनगलितपानीयः पृथिव्यां पपात। पद्यं च- 


कि कृत दविधिनायत्य मम दैवनियोजितम्‌, 
चौरः प्राप्त इति व्यक्त दुःखादि चल्पति/41/, 


ततो निररीष्य चाथस्य ता दा छदती त्था। 
विदोत्थाप्याम्ब्‌ तद्वक्त्रं चिक्ेप व पुनः यनः //32 // 


अथानन्तरं रे रे अत्र या योषितः सन्ति ता गृहान्तरं यान्त्विति 
सेनाचंकविकटवाणीं श्रुत्वा त्वरितं पुरुषालङ्कारं परित्यज्य सखिभिः समं 
भवनान्तरं गतः। यामिकोऽपि तदालये तं मृगयमाणो गर्त विलोक्य सानन्दो 
दुःसाधुचतुष्टयवेष्टितो विवरं विवेश-अत्रैव चौर आस्ते। ततस्तम॑प्राप्य 
विलपति- 


अहो अत्रापि न ग्राप्तो व्याप्ठोऽपि मम किकरेः/ 
किंकर्म कुत्र का यामो यमोऽय मै छमागतः /88 // 
ततो दैवादिमां बुद्धिमुपगतः - नारीगणे सोऽस्ति। तत्र गत्वा परिखां 

दैर्ध्ये दशहस्तमितां व्यासे दिहस्तमितां स्चयित्वा सुन्दरीसमूहमुवाच- 
परिखापारं यातेति । ततः क्रमतः तारावती-मालावती- हारावती-शशिकला- 
चन्द्रकला-विद्यापि पारं गता। पारे विद्या केवलं सुन्दरमुखकमलं निरीक्षन्ती 
स्थितातिदुःखिता। अस्मिन्‌ पारे शतशः क्षुतादिकुशकुनं दूरीकृत्य निःशङ्को 
महाराजतनयो दक्षिणपादं निक्षिपति, विधिविमोहितो यथा। प्रियतां ध्रियतामिति 
स तैर्ृतः। ततश्चकिता विद्या रजनीपालपादयोर्विनिपत्य वदति 

शु त्व रलजीपफाल श्रणनाथ मरम त्यय/ 

धनानि यानि मै सन्ति चय तानि निगालयम्‌ / 8४ // 
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अपि च- 
भो भो यामिक पादयोस्तवनतिर्मद्वाक्यमाकर्ण्यता 
चौरो नायमहो नखीरपनप्तेः पुत्रोऽतिगिविान्वितः/ 
ज्ञात्वैव रहसि स्वयवरमथो कृत्वा कृतः संगमो 
यामोऽस्यालयमागृह्णण च महद्द्रव्य मातिर्वीयताम्‌ /85 /,/ 
ततः सुन्दरः - | 


चकर्त रामो जनकात्यनाकृते शिरास्य्टकृणानपते्शएुभिः / 
त्वद्थमेक म्रग्ावलोचने ममोत्तमाङ्ग यदि याति याद तत्‌/ 46 // 
सुन्दरि, गृहं गम्यतामिति पुनः पुनराह | 


अथानन्तरं कुररोव विलपन्त्या विद्याया वचोऽनादृत्य सेनाचंकेन निःशङ्क 
सुन्दरो नृपान्तिकमानीतः। ततो राज्ञा कोपावेशेन सेनाचंकं प्रति कथितं 
तत्शास्त्यर्थम्‌ | नगरचंकेनापि कथितम्‌- नृपनन्दन, वन्दनां कुरु इष्टदेवतायाः 
स्मरणं च | ततः कमारो वदति- 


अद्यापि ता कनकवम्पकदामगोरी 
फएल्लारविन्द्वदना तनुरोमराजिम्‌। 
छरप्तोल्थिता मदनवक््विलतालखा्गी 
¦ विद्या प्रमादगलितामिव चिन्तयापि/67// 
अपि च- 
अद्यापि ता शशिग्रखीं नक्योवनाग्यां 
 गरीनस्तनी पुनरहं यदि गौरकान्तिम्‌। 
पश्यामि मन्यथशानलपीडिताङ्गी 
गात्राणि सम्प्रति करोि चखीतलानि/ 6/1 


एतच्छरत्वातिलज्जितो जगतीजानिः क्रोधेन जगाद- अमुं दक्षिणश्मशाने 
रातय | ततः सुन्दरः शेलसुतासुतोऽति निर्भयो वदति- महाशय, वाक्यमेकं 
श्रुण्विति- 
अद्यापि तां य॒दि पुनः कमलायत्मीं 
पश्यामि फीकरपयोधरमारथिन्ाम्‌। 
सपीज्य बहूयुगलेन पिबापि वक्त | 
गुन्मत्तवन्मधुकर कमल यथेष्टम्‌ //39 // 
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(अहो, सभामध्ये एवं वदतीति अतिकुपितनृपतिवचोऽवसाने कुमारो 
वदति- वाक्यमेकमाकर्ण्यतामिति- 
अद्यापि ता निध्ुवनक्लमनिःचहाद्गी- 
माफाण्ड्गण्डपतितालकदुन्तला्षीम्‌। 
प्रच्छन्नपापकृतमन्थरमावहन्ती 
कण्टाकखक्तम्रदबाहलता स्प्ामि /40 /, 
पुनरपि क्रोधपूरितनृपतिवाक्यमाकर्ण्य वदति नृपते वाक्यमाकर्ण्यताम्‌- 
अद्यापि तां यदि पनः श्रवणायताष्ी 
पर्यामि कीर्ंशयने स्खनितागयष्टिम्‌, 
अगर समृपगुह्य ततोऽतिगाग 
नोन्मीलयामि नयने न च तां त्यजामि /41/ 
अधुनाऽपि वर्तते" इति नृपतिवचोऽन्ते कुमारः - 
अद्यापि तां चरतताण्डवचत्रधारयी 
पणेन्दुदन्वयुखीं मदविह्वलाङ्गीम्‌ / 
तन्वीं विशिलज्घना स्तनभारणिन्ना 
व्यालोलकुन्तलकलाप्वतीं स्मरामि /442 // 
पुनः पुनरसौ कदुक्तिं वदति, रे मूढा इटिति हतेति तद्चोऽन्ते 
सुन्दरो वदति- भूपते सावधाना भवन्तु | शरण्वन्तु किमपि वदामि- 
अद्यापि तां निधुवने सष्वगन्धदिर्ध - 
लीगाधरां कृशतनुं वपलायताक्षीम्‌ / 
काट्मीरप्कमगनाभिकूतागयगा 
कर्युूगपरिपर्णयुखी स्मरामि / 43 // 
रे दुःसाधवो धृत्वा देव्यै दीयतामिति कुपितनृपतिवचोऽन्ते सुन्दरो 
वदति हसित्वा- महाराज, अवधीयतां किमपि भणति सुन्दरः - 
अद्यापि ता मदछरणचन्दनयकमिश्रा 
कस्दररिक्तरललेयव्द्ध गन्धान्‌ / 
अन्योन्यच्छचूपृट्वम्बनख्छजरीट- 
युर्माभिरमनयनां शयने स्मरामि 444 // 
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इति लपितश्रवणादकथ्यमानकोपक्वथितोऽवनीपालो यदा मारणायादिशति 
तदा कुमारो वदति-भो भो भूपाल, एकाग्रमना अवधारय- 
अद्यापि तन्यनणि सप्रतिव्तते ये 
रात्रो मयि क्षुतवति क्षितिगलपुत्या, 
जीवेति मग्लकचः परत्य कोपात्‌ 
कर्णं कृत कनकयत्रमनालपन्त्या/ 45 // 
इति श्रुत्वा कोपाविष्टे राजनि सवदति- राजन्‌ कूतुकमाकर्णय - 
अद्यापि तद्रहसि तन्यदिरोपरागः 
प्रस्वेददबिन्दुकलितः कदन प्रियायाः/ 
अन्ते स्मरामि रतिखेदविलोलनेत्र 
राहूपरागफरि्तमिवेन्दुङिः्वम्‌ //46 // 
अरे, असौ दुष्टः कुतः समागतः, केन कारणेन मम देशप्रवेशं चकार ? 
विलम्बेनालं, शातय इति भूपतिवचोऽन्तेऽसौ वदति- श्रणु श्वणु भूपाल 
पद्यमेकं पठामि- 
अद्यापि तां छुरतजागरघूर्णमानाः 
तिर्यकक्लत्तरलतारकक्छ्वलाष्छीम्‌/ 
शगारवारिकिमगलाकरराज्हती 
व्रीडाविनप्रवकदनायुणसि स्परागि/47// 
इति श्ुत्वाधोवदनो यदा भूपो वदति- अरे दुष्टं यमालयं प्रापय । 
तदा सुन्दरः मनोहरं नवं वदामि। भूपते, सकौतुकं शणु- 
अद्यापि 


तर्कुश्कणद्टुण्डलष्ष्टमास्य 


। 
तस्याः स्मरामि विपरीतरताभियोगे, 


आन्दोलनश्रगग्लच्छुटसान््रविन्दुः 
ग्ाफलग्रवचविच्छुरितः प्रियायाः //46 / / 


ततः कुपितनृपतिवचोऽन्ते सुन्दरो वदति-भवता यत क्रियतां तत्‌ 
क्रियताम्‌। वाक्यमेकं वदामि- 


अद्यापि त्त 
तस्याः स्यराभि रतिवि्रमगात्रभङ्ग्‌/ 
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वछ्राञ्वलस्खलनचार्पयोधन्तः 
दन्तच्छद दशनखण्डनमण्डन च//४9 // 


ततोऽतिकुपितो राजा अवदत्‌ - अमुं कुक्कूरादिभिर्भक्षय। चौरः - 
वेदग्ध्यपाथोनिधे, आकर्णय - 
अद्ाप्यशोकनवपल्लवरक्रहस्ता 
मक्ताफलप्रवयवारविचूवृकाप्राम्‌, 
अन्तःसिमितोच्छवकचितयाण्डुरगण्डसोभा 
ता कल्ला रहसि हसगति स्रामि /0 / 
पुनः क्रोधाविष्टः पापिष्ठचौरमितो नयेति वचो निशम्य सुन्दरः - भो 
मनोहितं श्णु- 
अद्यापि ता विुतकन्ज्ललोलनेत्रा 
यथ्वीप्रदयतदुयमेर्यतकणयाशाम्‌। 
चिन्दररख्वलितमौक्िकहारकण्ठा- 
माक्द्धहेमकटिका रहसि स्मरामि/61// 
अहो यामिक, एतावदपयशोऽनेनागायि सदसि, इदिति शातय । तदा 
सुन्दरस्त्वरितो "वाक्यमादौ शृणु भूमण्डलीमण्डितकीर्ते" । 
अद्यापि ता गवितढन्धनकशयाशा 
प्रस्तग्रज स्ितद्रयामध्रधयेष्ठीम्‌। 
एीनोन्नतस्तनयुगोपरि वाछ्चुम्बन्‌- | 
मुक्तावलीं खि लोलद्रशा स्मरामि /62// 
इति श्ुत्वोच्ैर्वदति नृपतिः - अमुं शतय, कियन्ति वचांसि वक्तु 
शक्नोति । ततो यामिकहस्तमाकलिते- पद्यमेकं पठामि सुन्दरवचः - 
अद्यापि तां भवनकेश्यनि रत्नकीए- 
मालामयूखग्टलेः स्खलितान्धकार। 
प्राप्तोचमे रहसि सम्मुखदशनिोत्थ- 
लनज्जाभयार्तनयनामनुविन्तयामि/63 // 
अमुं द्विखण्डं कुरुतातिदुःसहवाक्यं श्रावयति" इति नुपतिवचोऽन्ते 
सुन्दरः- महाराज, किमप्यन्यद्‌ वदामि- 
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अद्यापि चादृ्तदुर्ललितोचितार्थे 
तस्याः स्मामि विपरीतरताभियोगे / 
अव्यक्तरागयुतमञ्युलकथ्यमान- 
सकी्णवर्णङचिर वदन प्रियायाः / 54 // 
पुना राज्ञो वचोऽन्ते सुन्दरः - 
` अद्यापि ता विरहवहिननिफीडिताङ्गी 
तन्वीं कुरगनयना घरतेकयाक्रीम्‌। 
नानाविचित्रकृतमण्डनचित्रिताद्गी 
तां राजहसगमनां युवतिं स्मरामि / 65 // 
राजा-अधुनापि न भव्यं भणितमनेन, रे मारय । सुन्दरः - अवधीयताम्‌- 
अद्यापि ता द॒हणितां दुवभारनप्रा 
मृक्ताकलापमणिभ्रुषितकण्ठनालीम्‌। 
तां केलिमन्दिरिग्ता कुमाणुधस्य 
कान्तां स्मरामि सछ्वियेग्ज्वलकामकुम्‌ / 56 /,/ 
पुना राजा "एवं यथा पुनर्न वदति तथा क्रियताम्‌" । सुन्दरः - श्रणु 
भूपते, किमपि वदामि - 
अद्यापि ता घुरत्रर्णितमीलितष्ी 
प्रस्तागयदष्टिगविताद्चुककशपाशाम्‌, 
भगारवारिकिमलाकरराजहसी 
क्रीडाविनग्रवदनामृषछि स्मरामि/67// 
ततो राजा करेण करमर्दनं कृत्वा वदति- पुनः पुनस्तथैव वदति, तदम 
ञ्मटिति शातय। सुन्दर- सावधाना भवन्तु भवन्तः, किमपि वदामि पुनः - 
अद्यापि तरां प्रणयिनीं मग्शावक्षी 
पीयूदयूर्णकुचकुम्भयुग वहन्तीम्‌ 
पश्याम्यहं य॒दि युनर्दिंकसावसाने 
स्वगापिवर्गवरराज्यदुखं त्यजामि। 58 / 


नृपतिः ¬ नीत्वामुं बलिं त्वरितं देहि. देशादपयातु । सुन्दरः - जनाः 
शृण्वन्तु, वदामि पुनः- 
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अद्यापि ता तिमिरवेलविभूषितागीं 
प्र/रप्रतापमदनानलतप्तदेहाम 


7/ 


` प्राणाधिकां क्षणमहं न ® विस्द्याभि/69 // 
पुनस्तथेव नृपतिवाक्यान्तरे सुन्दरः - मनोदीयतां किमपि वदामि- 
अदापि तां क्षितितले करक्ाधिनीनाः 
सव्गद्वन्दरतया प्रथमैकरेखामृ/ 
ससारनाटकरसोत्तमरत्नयात्रीं 
क्रान्ता स्मरामि कु्वमायुधगणयिन्नार्‌ /60// 
पुनस्तथेव नृपवचोऽन्ते सुन्दरः- पीयूषलपितमाकर्णय- 
अद्यापि ठा ग्रथमतो करट्न्दरीणां 
स्नेहेकयाक्रछटिता नवनीतकम्‌ 
हही मनागपि वियोगृहताशताप 
सट न शक्यत इति प्रतिचिन्तयामि //61// | 
ततो राजा 'सकेशाकर्षणं नीयताम्‌'। चौरः - "वाक्यमेकं गोपनीयम- 
वधारये'ति शनेर्वदति- 
अद्यापि विस्मयकरी त्रिदशान्‌ व्हिय 
दुद्धि्गलाद्‌ क्लि मे किमह करोभि। 
णानन्नपि प्रतिरहूर्तकमन्तक्छले 
कान्तापि कल्लभ्तयेोति ममेति शरीराः (62 // 
ततः "सभातो दूरीकुरु अमु'मितिनृपतिवचोऽन्ते स वदति- 
सविशेषवचनमाकर्ण्यताम्‌- 
अद्यापि तां गमनमित्युदित मदीय 
शरत्वैव शीच्छरिणीमिद च्छ्वलष्छीम्‌/ 
निवक्यितादिगुणिताश्चग्लाढुलाष्ी 
खविन्तयामि गुरुशेकविनप्रवक्तराम्‌/65 // 
राजा- अयं वाक्छलेन विलम्बं करोति । अदिति नीयतां यमालयम्‌। 


सुन्दरः. - सविनयं मधुरं वदामि, आकर्णय- 
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अद्यापि ता ्षणवियोगविकफोपमेया 
संगात्‌ पुनर्बहतराग्रतवार्थियम्‌/ 
मज्जीवध्ारणकरीं मदनातपत्राः 
मुनद्धकशनिचयां यृदठी स्परामि/64// 
. राजा- रे दुःसाधवः, किमिति स्थिरा भवन्तः, मदीयं हृदयं दहत्यस्य वचः | 
सुन्दरः - सानुरागं वचनं शृणु 
अद्यापि तत्प्रतिदिन हदय दुनोति 
एणन्दुयन्दरमखं मम वल्लभायाः / 
लावण्यनिर्जित्यरच्छशिगौरक्णन्ति 
प्रयो न लोक्यत इतोऽपि विक्षि सर कायः //65 // 
, तथेव तद्वाक्यान्ते सुन्दरः मनो देहि, मनोभिलषितं वदामि- 


अद्यापि ता मम लिता मनसाऽवलेन 
सविन्तयामि युवति क्त कीविताश्ाम्‌। 
नान्योपशृक्तनवयोकनजातमावा 
जन्मान्तरेऽपि मम छैव गतिर्यथा स्यात्‌ //66 // 
अहो यथा गण्डोपरि मुशलघातः तथा व्यथयति मां वचोऽस्य, किं 
शरूयते २! * सुन्दरः - एवं तदा तव हद्यं वदामि- 
अद्यापि तत्युनिपुणं छतत स्मरामि 
कष्ट न यत्सद्शतो कदन कदाचित्‌/ 
सोन्दयनिर्जितद्वधानिधिवारुकान्ति- | 
शरदुर्बभरूव विमलेन तथा गुणेन //67// 
नृपतिर्दिगुणं तथेव वदति, महादुष्टं मारयत रे । 
, _ सुन्दरः - महामते आकलय, वदामि रुचिरम्‌ - 


अद्यापि का्गृहतो मयि कीयमाने 
- दुकारशरीकणकरैर्यमदरतकल्यैः/ 
करि कि तया बहुविधं न कृत मदर्थे 
कटु न पार्यत इति व्यथते मनो मे//66/ 
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ततो राजा यथा न दृश्यतेऽसौ तथा क्रियताम्‌ देवीपुरः | सुन्दरः 
वदामि वदामीति त्वरितो वदति- 
अद्यापि तद्टदनप्कलगन्धलुबख- 
भ ्राम्यदृद्विरेएवयुचुष्वितगण्डदेशाम्‌। 
णाना 
क्वाणो हि मूष्टपि मनः घुतां मदीयम्‌ /69 // 
अहो निर्भयं वचः पुरतो वदति | नयत शीघ्रम्‌" 
सुन्दरः - राजन्‌ वृथा कोपः क्रियते, श्रूयताम्‌- 
अद्यापि तनखयदं स्तनमण्डले यद्‌ 
दत्तं मयापि मषुफानविमोहितेन, 
उदृधिन्नरोमपुलकर्बहभिः समन्ता- 
न्जागर्छति रक्षि विलोकयति प्रयत्नात्‌ //20 // 
संवर्तदहनसदृशवर्धिते कोपे वदति भूयः - इटिति शातय रे शिरः| 
सुन्दरः- श्रृणु महावीर, वदामि- 
अद्यापि रोकविमूरखीं मायि गन्तरकामे 
नोक्ता कचः प्रतिददाति यदेक दक्त्रम्‌। 
चुम्बामि रोदिति श्रं एतितोऽस्मि ग्रदे 
दासस्तव प्रियतमे भज मा स्मरामि //21 /, 
पुनस्तथेवोक्ते राजनि राजपुत्र-- अवधीयतां महाराज ~ ` 
अद्यापि धावति मन; किमह करोमि 
साध सखीभिरपि वासगृहे व कान्ते, 
कान्तप्रणीतपर्हिसगिचित्रतत्ये- 
रेव खदा श्ितिपर यादव दुखेन कालः //2// 
 राजा- आः अदृष्टमश्रुतं वचो वदति इति विचिन्त्य यदा मारणायादिशति 
तर्हि सुन्दरः- भूपते अवधारय 
अद्यापि ता न खट वेद्मि किमीशपत्नी 
सा कारवी ुरपतेरथकृष्णलक्ष्मीः / 


सुन्दरकथा 20 
धृ्रैव कि नु जगतः एरिगोहनाय 
स्ष्टाङ्गना युवतिरत्लदिदरक्षयेकव//78 // ` 
अरे, शुष्कगोमये यथा विनः शनैः शनैः क्रमतो दहति तथास्य वचो 
माम्‌। तस्मादमुं मा रक्षत। 
सुन्दरः - महितश्रुते शृणु भूपते -. 
अद्यापि तां जगति वर्णय न काश्चि 
च्छक्नोत्यद्रष्टसद्खीमतिराजलक्ष्मीम्‌/ 
दृष्ट तया सद्शया खलु येन रूपः 
शक्तो भवेद्यदि स एव एरस्दु नान्यः //7४// 
ततः "कि वदति किं वदतीत्युक्त्वा कम्पितसर्वङ्ग उर्वीशो जगाद- 
अधुनैव मारयत रे, कलङ्को यातु | 
सुन्दरः - सत्वरं वदामि वाक्यमेकम्‌- 
अद्यापि ता नयनकन्नलयरज्ज्लामा 
विश्रान्तकर्णयृगला फच्छिासहेतोः/ 
पश्या ते युगलपीनपयोधराभ्यां 
 श्ीण वयु्यदि भवेन्नहि तस्य दोक / 5 // 
राजा- शास्त्रमपकृत्य वदति, चौररक्षणेऽधिकारो नास्ति | विलम्बं मा 
कुरु | ततः सुन्दरः कृतप्रणामो वदति- 
अद्यापि निर्मलशरच्छशिगोरकान्ति 
वेतो मुनेरपि हरेत्‌ किमृतास्सकीयम्‌, 
वक्त्र युधामयमह यदि तत्‌ प्रयत्ना | 
च्चुम्बामि निर्दयतरं व्यथते मनो मे//76 // 
राजा- अवध्यरक्षणे यादृक्‌ अपापं तादृक्‌ पापं वध्यरक्षणे। तन्मा 
रक्षत । सुन्दरः - मनो दीयतां किमपि वदामि। 
अद्याप्यहो कम्लरेणुदुगिगात्र 
तद्धेमवार मकच्ध्वजलमोहकारि। 
प्राप्नोम्यहं यदिः पुनः दरतैकरततीर्थ 
ग्राणास्त्यजामि नियत तदवाप्तिहेतोः //77// 


० ~= > 


= == क अ, क 
 - ----- 


= = = = ज == 
7 ~ ~ "~ ~ ~ "याना > 


० ~ - ~ न ~ 


जतः 0 त तः पोः जः जि यकः " जिकर = = => ` ॐ 


श 


सुन्दरकथा 21 
पुनस्तथवोक्ते राजनि सुन्दरः - नृपमणे, मनो देहि राजन्‌ सुन्दर 
सरसकथां कथयति- 


अद्यापि तां जगति न्दर्लक्षमयर्णे - 
ऽप्यन्योन्यगरत्तमयुणाधिकताः प्रन्ने, 
अस्माभिरप्युफयथ न तथापि अक्यः 
वागाङ्गनेव हि भवेन दकषिणाद्गी//// 
(पाठः संदिग्धः) 
तत उच्यर्वदति'रे दुःसाधवः अस्य वचसा भवतां कुतूहलम्‌, अन्यथा 
किमिति न हन्यते" इति वचोऽन्ते सुन्दरः- वाक्यमेकं शृणु - 
अद्यापि खा नव्वदस्तटिनी मदान्भोः 
रोमाञ्वकीविविलसच्चपलाद्गयद्टिः।/ 
हृत्पद्मकशररमोधनमात्रकान्ति- 
श्वतं मम श्लथयति प्रियराज्ल्ठी //29 // 
तथवोक्ते राजनि पुनः कमार- राजराजेश्वर अवधारय- 
अद्यापि ठा नृपतिशेखसरयरकन्यां 
सम्पूर्ण योवनमदालसरसम्ययात्रामृ/ 
गरन्धर्वयश्चद्यरकरिननरराजगाताः 
या्वान्नभोनिपतितामिक चिन्तयामि //80 // 
अरे, कलंकिमुखात्‌ कलंकिवचो निःसरति, अटिति मारय | 
सुन्दरः - सावधाना भूपतयः । 
अद्यापि तत्रतिकेलिनिग्द्धयुष्धः 
वन्धोपवन्धघधनणीडितरकरहस्तम्‌। 
दन्तोष्टफीडननखक्षतय व रम्य 
तस्याः स्यामि रतिबन्धननिष्ररत्वम्‌ / 61 /,/ 
पुनस्तथवोक्ते राजनि सुन्दरः - अवधीयताम्‌ अमृतसदृशं वदामि- 


अद्यापि ता रतकधविदधयधा- 
म॒त्वगसशतदधास्तनकुन्भयुगमाम्‌/ 


सुन्दरकथा 2: 
नाना दिचित्रसणिमण्डनमण्डिताङ्गी 
सुप्तोत्थितां निथि दिवा न हि विस्मरामि//62// 
नीयतां नीयतामिति नृपतिर्बमाण। सुन्दरः भयकातरो वदति- किमपि 
 वदामि- 
अद्यापि तां कनककान्तिमदालसाद्गी 
वरीजेत्का स्वजनमीतिद्धकेयमानाम्‌। 
अङ्गङ्गसक्गफरिवुम्बनमङ्गमोहा 
मर्जीवनोकधिमिमा प्रमदां स्मरामि//63 // 
पुनरपि तथेव भूपवाक्यान्ते सप्रणामः सुन्दरो वदति- 


अद्यापि तां नव्वधु द्रताभियोगे 
सम्यृणयोौवनगुणाधिकता प्रणन्नाम्‌,/ 

एण्दन्दरयुखीं हरिणायताक्षी- 
मनतिद्रकोकनदप्द्मलता स्मरामि //64 // 

पुनरपि प्रगाढकोपनर्तितभ्रूलतिकक्ष्मापतिवचोऽन्ते तथेव सुन्दरः - 
कमपि प्रबन्धमवधारय - 
अद्यापि सा नवव चुरतप्रसद्धे 
यद्यच्वकार दुक कमह कदामि। 

तस्याग्रतो मरणमेव हि दुःखशान्त्यै 

विज्ञापयामि भवतस्त्वरितं लुनीत //£5 // 


अद्यापितनवव््रताभियोगे 

सपर्णकरालविधिना रवितं कदाचित्‌। 
तद्गात्ररोमललनितः भवदुःखशान्त्यै 

विज्ञापयामि त्वरितं शिव शातयध्वमृ//86 // 


इति भूपतिः सुलपितमाकलय्य सस्मेरो वदति “भव्यं भव्यं जामातरि ति 
हसति च| ततो नृपतिवचः समाकर्ण्य सानन्दो नृपनन्दनो वदति- भव्यं 
भणितं भूपते, अवधारयाघुना- 
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सुन्दरकथा 23 
अद्यापि नोच्जवति हट क्रिल कालकूटः 
कूर्मो बिमर्ति धरणीं खलु एव्छकेन। 
अन्मरोनिधिर्वहति दुस्सहनाडवाग्नि- 
मङ्गीकृत छकूतिनः फरिपलयन्ति//87// 
तेस्मान्महाराज “ जामातर'मिति मामकथयद्‌ भवान्‌ अन्यथा मा कुरु, 
विद्याविवाहं मया कारय | ततो राजा कुमारवाक्यं श्रत्वा वीरसिंहो वदति- 
अहो भाग्यं यतोऽसौ पुरुषसिंहः समागतो ममान्तिकम्‌। सविनयं कृतुकी 
पृच्छति- भवतः किं नाम्‌ ? कस्य वा पुत्रः ? निवासः कत्र वा ? तत्‌ 
कथय धीर | | 


ततः कुमारः सर्वमकथयत्‌। अपि च यथा पितृपुरतो दिग्विजयिनोऽजयत्‌, 
यथा च माधवभट्रमुखतो विद्यारूपवर्णनश्रवणादात्मनो नगरागमनम्‌। ततो 
राजा दुःसाधुतः समानीय स्वसमीपे तं स्थापयामास । एतस्मिन्नन्तरे मा 
वोऽपि समागतो दूरेदेशतः1 आगत्य. प्रथमतः सर्वं वर्णयामास- यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ देशे यदनुभूतम्‌। सुन्दरकथापि तत्पूर्वापि कथिता। सुन्दरवर्णनं 
श्रत्वा प्रहरमेकं चित्रार्पित इवासीत्‌। ततः आनन्दपारावारपरिपूरितकलेवरो 
भूपवरो विविधप्रबन्धेन विद्याविवाहं कारयामासेति | 


|| प्रबन्धविधिना ग्रन्थोऽयमकारि || 
शुभमस्तु । संवत्‌ १७३१, भाद्रे मासि 
सिते पक्षे तिथौ विष्णोरले खि), ठ 
सुन्दरस्य कथा रम्या नारायणत्रिपाठिना || 
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मुरर्बश्ातकम्‌ 


( भावानुवादसवलितम्‌ ) 


सपादिका 


डा० बीना मिश्रा 


गङ्घानाथञ्चाकन्द्रीयसंस्क्ृतविद्यापीठम्‌ 


प्रयागः 





| | प्रस्तावना || 


संस्कृतसाहित्ये मनीषिभिः अतीव प्राचीन-कालात्‌ सज्जनदुर्जनयोः 
पण्डितमूर्खयोश्च लक्षणनिर्धारणं प्रतिपादितम्‌ । यथा महाभारते मूर्खलक्षणं 
इत्थ कृतम्‌ - 


अश्रुतश्च समत्रद्धो दखिश्व महामनाः । 
अथश्वाकर्मणा प्रप्यु्मूढ इत्युच्यते दृधैः ।/“ 


( महाभा० उद्योग प० ३३८३० ) 


भर्तृहरिणा नीतिशतकस्य मूर्खपद्धतिप्रकरणे मूर्खाणां विषये स्वकीयं 
मतमित्थं प्रकटितम्‌ - 
इह संसारे मूढ-विद्वासौ द्वावपि प्रयत्नेन समाराधयितुं शक्यते किन्तु 
दुराग्रहग्रस्तस्य मूर्खजनस्य समाधानमतिचतुरेणापि जनेन न शक्यम्‌ | 
तदुक्तम्‌ - 
अज्ञः युखमाराध्यः युखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 


ज्ञानलवदर्विदग्धं ब्रह्मापि नर न. रञ्जयति।। 
( नीतिश० ३ ) 


दुराग्रहिणो मूर्खस्य मनः प्रसादनं सर्वथा असम्भवं भवति - 
प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदष्टन्तया - 
त्समुद्रमपि सतरेत्मवलदुर्मिमालाकुलम्‌। 
भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धवारये - 
न्न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनवित्तमाराधयेत्‌ || 
( नीतिश० ४) 


(11) 
अपण्डितैर्निजमौढच्संगो पनार्थं मौनेनेव वतिंतव्यम्‌, अन्यथा 
स्वरूपप्रकाशनेनापहास्यता स्यात्‌। विशेषतो विदुषां समाजे मूखाणां 


मोनावलम्बनं तु भूषणवदाच्छादक भवति - 





& ' 


ऋनं 


स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा 
विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः 

विशेषतः सर्वविदां समाजे 

विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ || 
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( नीतिश० ७ ) 


समयोचितपद्यमालिकायामपि एवमेव कथितम्‌ - 


मूर्खोऽपि शोभते तावत्‌ सभायां वस््रवेष्टितः। 
तावच्च शोभते मूर्खा यावत्‌ किञ्चित्न भाषते।। ` 


( स० प० मा० ३१.६ ) ५ 


सर्वस्य प्राणिहिसाकारणीमूतदुष्टजन्तुजातस्य शासत्रविहितमौषधमसिति 
किन्तु मूर्खतानिवारणसमर्थं सुभाषितादिरूपं शास्त्रविहितं न वर्तति । मूर्खस्य 
मौरख्यनिवारणं कथमपि केनापि कतुं न शक्यते। तदुक्तम्‌ - 


शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ छत्रेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ । 
` व्याधिर्मेषजसंग्रहेश्व विविध्मन्त्रप्रयोगैर्विषिं 
सर्वस्योषधमस्ति शास्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ | 
( नीतिशतके ११ ) 


(11) 
शुक्रनीतो शुक्राचार्येण कथितं - 
चण्डायते विवदते स्वपित्यश्नाति मादकम्‌ । 
करोति निष्फलं कर्मा मूर्खो वा॒स्वेष्टनाशनम्‌ ।/* 
| ( शुक्रनी० ३.२५६ ) 


अपिच - 
“यो जानात्यर्जिदुं सम्यगर्जितं नहि रक्षितुम्‌ । 
नातः परतरो मूर्खा वृथा तस्यार्जनश्रमः।/“ 
( शुक्रनी० ४.१५१ ) 
अपि च - 


“एकसिित्रधिकारे वतु यो द्वावधिकरोति सः। 
मूर्खो जीवदृद्विभार्यश्व ह्यतिविसरम्भवास्तथा।/“ 
( शुक्रनी° ४.१५२ ) 


महाकविकालिदासः रघुवंशे अल्पस्य कृते बहूत्यक्तुमिच्छन्तमपि मूढं 
कथयति - 
अल्पस्य हेतोर्बहृदातुमिच्छन्विचारमृढः प्रतिभासि भे त्वम्‌ /“ 


( रघु० २.४७ ) 


स एव मालविकाग्निमित्रनाटके परप्रत्ययनेयबुद्धित्वं मूढत्वं 
प्रतिजानाति । यथा - | ॑ 
“पुराणमित्येव न सधं सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते गरढः परप्रत्ययनेयबुदिः //“ 
| ( मालवि० १.२ ) 


(1५) 

्रीभिकषुगोरीशंकरकृते सर्वतन्त्रपदार्थलक्षणसंगरह मूर्खस्य षट्‌ चिह्वानि 
निर्दिष्टानि । यथा - 
“ूर्खचिह्वानि षडिति गर्वी दुर्ववनं मुखे। 
विरोधी विषवादी च कृत्याकृत्यं न मन्यते ।/“ 


सुभाषितसुधारत्नभाण्डागारेऽपि एवमेव कथितम्‌ 
( सु० सु० भा० २६२.२ ) 
महाकवि कल्हणकृतायां राजतरङ्गिण्यामपि विचारशन्यत्वं मूर्खलक्षणं 
कृतं | यथा - | 
विवारपरिहारेण धावन्तः सर्वतो जडाः/“ 
( राजत० ८-२१५ )} 
वल्लभदेवकृतायां सुभाषितावल्यां देशकालानभिज्ञत्वं मूर्खत्वं इति 
ध्वनितम्‌ |. यथा - 
अस्थानाभिनिवेशी प्राणी जड एवं भवति नो विद्वान्‌। 
( सुभा० ३६४ ) 
` मूर्खलक्षणविषयकाणि कानिचित्‌ अज्ञातकर्तृकाणि पद्यानि 
समुपलम्यन्ते। यथा ¬ ` 
अतिशौचमशौचं च अतिनिन्दा अतिस्तुतिः 
अत्याचारमनाचार षड्विधं मूर्खलक्षणम्‌ ।/“ 
अपि च - 
मूर्खस्य पञ्चचिह्लानि गर्वी दुर्व्यसनी तथा। 
हठी चाप्रियवादी चोपकरतं नैव मन्यते।* 








॥ 
व्याससुभाषितसङुग्रह मूर्खलक्षणं त्रिविधं कथितम्‌ - 
निर्धनश्चापि कामार्थी दुर्बलः कलहप्रियः। . 
मन्दशास्त्रो विवादार्थी त्रिविधं मूर्खलक्षणम्‌ ।। 
( व्या० सु० सं० ४६ ) 
अनाहूत प्रवेशाश्वाप्यपृष्टे बहुभाषणम्‌। 
स्तुतिश्च स्वात्मवर्णस्य इत्येवं मूर्खलक्षणम्‌ ।। 
(तत्रैव ४७) 


सुभाषितसुधारत्नभाण्डागारेऽपि मूर्खस्य अष्ट लक्षणानि निर्दिष्टानि । 
यथा - | 
मूर्खत्वं सुलभं भजस्व कुमते मूर्खस्य चाष्टौ गुणा 
निश्चिन्तो बहूभोजनोऽतिमुखरो रात्रिंदिवा स्वप्नभाक्‌ । 
कायकिर्यविचारणेऽन्धबधियो मानापमाने समः 
प्रायेणामयवर्जितो दृढवयुरमूर्खः युखं जीवति ।। 
( सु० सु० भा० २६५.६६ ) 


मूर्खाणां विषये एवमपि कथितम्‌ - 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। 
पयःपानं भुजगानां केवल विषवर्धनम्‌ ।। 
| ( सु° सु० भा० २६२.४ ) 


वनचरपरायणेर्मुगादिभिः सार्घं पर्वतादिभिदुंगमेषु वनादिषु स्थानेषु 
भ्रमणम्‌ ईषद्‌ वरम्‌ किन्तु महेन्द्रभवने स्वर्गेऽपि मूर्खैः सह वासो नोचितः 
तथोक्तम्‌ - | 


(५1) 
वरं पर्वतदुर्गेषु श्रान्तं वनचरैः सह। 
न मूर्खजनसम्पकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ।1 
( सु० सु० भा? २६२.५ ) 


अस्यामेव परम्परायां एकं संस्कृतभाषानिबद्ध लघुकाव्यं -मूर्खशतक' 
इति नाम पाण्डुलिपिरुपेण मया प्राप्तम्‌ । १९०८ तमे ईशवीये हायने 
वाराणसेयात्‌ कस्माच्चिद्‌ हस्तलेखसग्राहकाद्‌ विद्याषीठ-संग्रहालयार्थमस्य 
काव्यग्रन्थस्य क्रयोऽस्माभिरकारि। लघुकाव्यास्या विषयवस्तु पद्यानि 
चास्मभ्यं भृशमरोचन्त ] अह स्वपटनार्थं हस्तलेखस्य प्रतिलिपि कृतवती । 
कालान्तरे अस्मिन्नैव मातृकागारे एतस्य काव्यस्य दे अन्येऽपि पाण्डुलिपी 
समुपलब्धे। एताः तिस्रः मातृकाः आधारीकृत्य मया अस्य लघुग्रन्थस्य 
सम्पादनं विहितम्‌। आसु प्रतिलिपिषु या स्पष्टा शुद्धा च तस्या एव व्रा 
मया आधाररूपेण अंगीकृतः। तस्याः संकेताक्षरः "कः इति स्वीकृतः। 
अन्ययोः प्रतिलिप्योर्विद्यमानं पाठान्तरं “ख, "ग" इति चिहितं विधाय पृथक्‌ 
पादटिप्पणीरूपेण प्रदत्तम्‌। 


मातृकाविवरणम्‌ - तिसः मातृकाः आधारीकृत्य मया सम्पादनं 
विहितम्‌ । तिस्रोऽपि मातृकाः श्री गंगानाथ ्ा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य 
मातृकागारे संगृहीताः सन्ति। 


( क ) इदं १६५७ तमे विक्रमवत्सरे ऋषिराजस्वामिना स्वशिष्यस्य 
प्यारेलालस्य पठनार्थं देवनागरीलिप्यां लिपिबद्धं कृतं इति मया प्राप्तायाः 
पाण्डुलिपेः पुष्पिकायाम्‌ उल्लिखितं वर्तते । मातृकायाः संख्या ~ ३१७ ^ 
५०२२, विषयः - काव्यम्‌, पत्रसंख्या - १- २, पूर्णम्‌, आकारः - २६ »‹ 
११.५, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या - ६, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या ~ २८, आधारः - 
कर्मजम्‌. स्थितिः - सुस्था । इय मातृका प्रायः शुद्धा स्पष्टा च। 
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( ख ) पुष्पिकाविहीना मातृकेयम्‌। मातृकायाः संख्या - ३०६ 

६१२८, विषयः - काव्यम्‌, पत्रसंख्या ~ 9, लिपिः ~ देवनागरी, आधारः 

- कर्गजम्‌ प्रतिपृष्ठं संख्या - १४, प्रतिपंक्ति अक्षरसंख्या _ ४ 0, स्थितिः 

- सुस्था। मातृकायाः समाप्तिः - "इति श्रीमूर्खशतक समाप्तम्‌, श्री 
रामाय नमः। कालोल्लेखः नास्ति| 


( ग ,) इयमपि मातृका पुष्पिकाविहीना, कालोल्लेखोऽपि न वर्तते । 
अस्याः संख्या - ४६३०२, पत्रसंख्या ~ १ - २, देवनागरीलिपि, पूर्णा 
सुस्था च | मातृकायाः समातिः “इति मूर्खशतकं समाप्तम्‌ (' अस्यां मातृकायां 
लिपिकर्तुः प्रमादाः दृश्यन्ते | 


ओपरिष्टकृत्रे सूचीबन्धे (©88।०0५७ ©88100401771) अस्य 
ग्रन्थस्य सूचना समुपलभ्यते किन्तु मुद्रणविषये तु सूचना नोपलभ्यते| 
अद्य यावद्‌ अस्य कापि मुद्रिता प्रतिः मया द्रष्टुं नापारि। 


ग्रन्थपरिचयः 


अस्मिन्‌ लघुकाव्ये षड्विंशतिः पद्यानि सन्ति। तत्र प्रथमः श्लोकः 
प्रस्तावनारूपेण वर्तते यत्र राजानं सम्बोध्य मूर्खाणां शतं लक्षणानि श्रोतु 
तांश्च मौ्ख्यभावान्‌ विहातुं कथितमस्ति | दितीयस्मात्‌ श्लोकात्‌ मूर्खाणां 
प्रकाराः वर्णितुं प्रारब्धाः सन्ति। श्लोकस्य एकेक~-चरणे एकेक~प्रकारस्य 
वर्णनमस्ति एवं चतुर्षु चरणेषु चत्वारि लक्षणानि निर्दिष्टानि सन्ति । इमानि 
` लक्षणानि विज्ञाय साधारणजना एतानि परिहार्य मूर्खजनसुलभदुःखेभ्यो 
रक्षिता भवेयुः सहृदयजनाश्च सकौतुकमधीत्य प्रमोदमावहेयुरिति म प्रत्ययः। 


यत्र तत्र विकीर्णन्यपि मूर्खाणां शतं लक्षणानि एतत्काव्याद्‌ ऋते 
क्वचिदन्यत्र दुर्लभानि अतोऽपि चास्य लघुकाव्यस्योपादेयत्वं सिद्धयति । 


(\111) 
अत्र॒ पाठशुद्धिनिर्धारणे ' भाषानुवादे च गंगानाथ आ केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठस्य प्राचार्यवर्येः ० गयाचरणत्रिपाठिमहो दयैः 
महत्साहाय्यमाचरितमिति तान्‌ प्रति सश्रद्धं प्रणामा | ते महाभागाः 
कार्यस्यानुमतिं प्रदाय अन्ततः कार्य प्रकाश्य च मामुपकृतवन | अन्ते 
च - 
अज्ञानदोषान्मतिविभ्रमाद्वा 
यदर्थहीनं करुते मयात्र । 
तत्सर्वमार्यैः परिशोधनीय 
कोपत्न कूर्यात्खलु लेखकस्य || 


|| इति ।। 


विदुषां वशंवदा 
डा० बीना मिश्रा 


ॐ ® ॐ 





| 
॥ 


मूर्खशतकम्‌ 


श्रीगुरुभ्यो नमः| 
श्रणु मूर्खशतं राजन्‌ तं तं भावं विवर्जय । 
येन संदीप्यतेः लोके दोषहीनो मणिर्यथा।। १ ।। 


हे राजन्‌ ! मूर्खशतक सुनिये ओर उन.उन भावों कँ छोड दीजिये। 
इससे मनुष्य संसार मे निदषि मणि के समान चमक उठता हे।. 


सामर्थ्ये विगतोद्योगः स्वश्लाघी प्राज्ञपर्षदि। 
वे्यावचनविश्वासी प्रत्ययी दमडम्बरेः // २ ।। 


| ( मूर्खो के लक्षण हँ ) सामर्थ्यं होने पर भी कार्य को न करने वाला, 
बुद्धिमान की सभा मे अपनी प्रशसा करने वाला, वेश्या के वचन मेँ तथा 
दम्भी व्यक्ति की डगों पर विश्वास करने वाला - 


द्ूतादिर्विंततवद्धाशः कृष्यादर्थेषु" संशयी । 
निर्बुद्धिः प्रौढकायर्थी विविक्तरधिको वणिक्‌ ।। ३।। 


द्यूतादि निन्दनीय कार्यो से.धन की आशा करने वाला, कृषि आदि 
कार्यो मे संशय रखने वाला, बुद्धिहीन होने पर भी गुरुतर कार्य की 
इच्छा करने वाला, व्यापारी होकर भी एकान्तप्रिय - 


१, ॐ ख ५. दंडिदुम्बरे ग 

, श्रीगणेशायनम: ग ६. चित्त ग 
२. विवर्जयेत्‌ क , ७. पुष्पाद्यायेषु वग 
ञव ग कृष्याद्याद्येषु क ` 


४. त्वं राजसे ग ८. प्रौढकार्या ग 


मूर्खशतकम्‌ 2 
णेन स्थावछरेता स्थविरः कन्यकावरः। 


व्याख्याता चाश्रुतेः ग्रन्थ प्रत्यक्ा्थप्यपहवी ।। ४ ॥| 


ऋण के द्वारा अचल सम्पत्ति का क्रय करने वाला, वृद्ध होने पर 
भी कन्या से विवाह करने वाला, बिना गुरु से पढ़ ग्रन्थ की व्याख्या 
करने वाला, प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट विषय को भी छिपाने वाला - 


चपलापतिरीष्यलिः शक्तशत्रुरशङ्धितः" । 
दत्वा धनान्यनुशयी स्वकारव्यहठपाठकः।। ५ । 
व्यभिचारिणी स्त्री का पति होने पर भी ईर्प्यालु, बलवान्‌ शत्रु होने 
पर भी निःशङ्क, धन देकर के पछछताने वाला, अपनी कविता को हदयपूर्वक 
सुनाने वाला - | 
 अग्रस्तावे पटुर्वक्ताः प्रस्तावे .मौनकारकः। 
लाभकाले कलहकृन्मन्युमान्‌ भोजनक्षणे ।। ६ ।/ 
अनुचित अवसर पर अत्यधिक बोलने वोला, उचित अवसर पर 
मौन रहने वाला, लाभ के समय गडा करने वाला, भोजन के समय 
क्रोध करने वाला - 
की्र्थः स्थूललाभेन श्रुद्रलाभेन संग्रही" । 
ुत्राधीनेः धने दीनः : पत्नीपकषऽर्थयाचकः।। ७ 


१, . -कन्य' पदनास्ति . ग ७, ` शकषुद्रलाभेन संग्रही" इत्यस्य 
२. चाश्रुतं ग स्थाने-लोकोक्तौ ` 
३. शश्ङ्कितः क ` ‹ व्लिष्टसंस्कृतः ~ ख 
४. कवित्वे . ख व < 
कविता ग 1 ग 
पुत्राधीनो ख 
५. वक्तु ग 
६. धनैर्दीनः ग॒ 
६. प्रथम, द्वितीय ` धनाधीनः 
ह धीनः ख 
: व्यत्यासः क १०. पत्नीपक्षे च स 
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` अधिक धन मिलने पर उसका अपव्यय करने वाला या इधर-उधर 
बोटने वाला, थोडे धन को प्राप्त कर उसका संग्रह करने वाला, पुत्र के 
हाथ मे धन के चले जाने पर दुःखी होने वाला या पुत्र को सब धन 
सौपकर दीन बन जाने वाला, पत्नी के मातृपक्ष से धन मगन वाला - 


भाययिदात्करतोद्राहः' पुत्रकोणत्तदतकः' । 
२ 
कामृकस्यद्धया दाता गर्ववान्मार्गणोक्तिभिः // = ।। 


एक पत्नी से खिन्न होकर दूसरा विवाह करने वाला, क्रोधवश पुत्र 
का अन्त कर देने वाला, कामुको की स्पर्धा से दान करनं वाला, याचको 
के द्वारा की गईं स्तुति को सुनकर गर्वं करने वाला - 
धीदपत्नि हितश्रोता कुलोत्सेकादसेवकः। 
त्यक्त्वांथन्दुर्लभान्कामी दत्त्वा शुल्कममारगगिः -।। £ (1 
अपनी बुद्धि कं अहकारवश हितवचन न सुनने वाला, उच्चकुल 
के अभिमान से सेवा रहित, दुर्लभ वस्तुओं को त्यागकर उनकी पुनः 
कामना करने वाला, शुल्क देकर भी कुमार्ग से गमन करने वाला 
अर्थात्‌ निर्धारित मार्गं से न चलने वाला - 


लुब्धैः भूभुजि लाभार्थी न्यायार्थी दुष्टशास्तरि ° । 
कायस्थे" स्नेहवद्धाशः क्रूरे मतरिणि" निर्भयः ।। १० ॥। 


१. द्धिहाकर्तां क ९ दत्वा ग्‌ 
२. -दतकृत्‌ क ८. मार्गतः ग 
३. कामुकः ख, ग ६. लब्धे क 
४. गर्वमान्‌ ग १०. “न्यायार्थी दुष्टशास्तरि 
५. यांचकोक्तिभिः ग इत्यस्य रथाने “नीरसे 
प्रथम, द्वितीय पक्तयोः गुणविक्रयीः क 
व्यत्यासः ग ११, कायास्थ ख 
६. कलो क कायार्थ ग 
७. कृतार्थ क, ख १२. वैरिणि ख 
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लोभी राजा से लाभ की आशा करने वाला, दुष्ट शासक से न्याय 

की इच्छा करने वाला, कायस्थ से स्नेहपूर्णं आशा रखने वाला, क्रूर 
मन्त्री के प्रति निर्भय - 


कृतघ्नौ प्रति कार्यर्थी नीरसे गुणविक्रयीर । 
स्वस्थः वेदयक्रियाकाक्षी रोगीपथ्यपराङ्मुखः५ ।। ११।। 


कृतघ्न से अपने कार्यसिद्धि को चाहने वाला, नीरस पुरुष के प्रति 


अपने गुणों का प्रदर्शन करने वाला, स्वस्थ होने पर भी चिकित्सा को 
चाहने वाला, अस्वस्थ होने पर भी पथ्य से विमुख - 


लोभेन स्वजनत्यागी वाचा मित्रविरागकृत्‌। 
लाभकाले कृतालस्यो महद्धि कलहप्रियछ ।/१२।। 


लोभ के कारण स्वजनों का त्यागी, वचनं से मित्र को विरक्त 
 प्रमरहित ) कर देने वाला, लाभ के समय आलसी, महापुरुषों से कलह 
करने वाला - 


राज्यार्थी गणकस्योक्तौ मूर्खमनत्रे कृतादरः। 
शूरो दुर्बलबाधायां दृष्टदोबाङ्गनारतिः।। १३ ।। 
ज्योतिषी के वचनं पर विश्वास करके राज्य चाहने वाला मूर्ख की 


सलाह का आदर करने वाला, दुर्बल या कमजोर को सताने मँ शूर, 
प्रत्यक्ष दोषयुक्तं स्त्री से प्रेम करने वाला - 


१ कृतघ्ने क ५ ^रोगीपथ्यपराङ्मुखः" 
२. “नीरसे गुणविक्रयी" इत्यस्य स्थाने “दत्वा 
इत्यस्य स्थाने ^न्यायार्थी शुल्कममार्गगः" क 
| दुष्टशास्तरि" क ६. महर्धिः ख, ग 
३. स्वास्थ ग ७. फलप्रियः ग 


४. वैद्यक्रियान्वेषी ग 





ति च क रै 


सि सदये गवि तत?" > 
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क्षणरागी' गुणाभ्यासेः संचये न कृतव्ययः। 


न॒पानुकारी मानेन जने राजादिनिन्दकः।। १ ।। 


गुणों के अभ्यास मे क्षणभर प्रेम करने वाला, सञ्चय होने पर 
व्यय न करने वाला, राजा से मान पाने की इच्छा से उसके मन के 
अनुकूल कहने ओर करने वाला, किन्तु साधारण जन से राजा की निन्दा 
करने वाला - 


दुःखे दर्शितदैन्यार्तिः चुखे विस्म्रतदुर्गतिः। 


बहुव्ययोऽल्परक्षाये परीक्षाये विषाशनः।। १५ ।। 


दुःख के समय दैन्य ओर पीड़ा दिखाने वाला, सुख कं समय 
अपनी दुर्गति भूल जाने वाला, थोड़े की रक्षा के लिये बहुत धन का व्यय 
करने वाला, परीक्षण के लिये विष खाने वाला - | 
दग्धार्थोः धातुवादेन रसायनरसक्षयी। 
आत्मसंभावनास्तब्यःः क्रोधादात्मवधोद्यतः।। १६ ।। 
धातुवाद से (सोना बनाने के लिये) सम्पत्ति को नष्टं कर देने 
वाला, ( गलत या अत्यधिक ) रसायनो के रस से अपने शरीर को क्षीण 
कर तेने वाला, अपनी प्रसंशा से गर्वित हो जाने वाला, क्रोधवश 
आत्महत्या के लिये तत्पर हो जाने वाला - 


क्षणं रागो ग ५ दग्धार्यो 


ग 
गुणाभ्यासी ग ` धनार्थी ख 
सञ्चयेऽय ख, ग ६. नोतब्ध क 
देन्यार्थी ग 


न 
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नित्या निष्कलसंचारी युद्धप्र्षी शराहत। 
श्यी शक्तविरोधेन स्वल्पार्थः स्फीतडम्बर' ।। १%।। 


प्रतिदिन निरर्थक भ्रमण करने वाला, युद्ध देखने मे बाण से घायल, 
बलवान्‌ के विरोध के कारण चिन्तित, थोडे धन पर बहुत अधिक आडम्बर 
या दिखावा दिखाने वाला - 


पण्डितो$स्मीति वाचालः सुभटोऽस्मीति निर्भयः। 
उद्वेजनोऽतिस्ततिभिर्ममभिदीः ऋलूक्तिभिः 11 १८ ।। 


अपने को पण्डित मानकर निरर्थक ओर अत्यधिक बोलने वाला, मं 
सुभट हू यह मानकर निर्भय रहने वाला, अत्यधिक प्रशंसा के द्वारा दूसरों 
को उद्विग्न करने वाला, सीधे सपाट वचनां से दूसरों का हृदय दुखाने 
वाला - 


दखिंहस्तन्यस्तार्थः' सन्दिग्धेऽर्थे कृतव्ययः। 


स्वव्यये लेखकोद्रेगी दैवाशा त्यक्तपौरुषः।। १६।। 


दरिद्र के हाथ मे धन या धरोहर सप देने वाला, संदिग्ध सिद्धि वाले 
कार्य के लिये धन का व्यय करने वाला, अपने व्यय मँ लेखक ( मुनीम ) 
को दुखी करने वाला, भाग्य की आशा मं पुरुषार्थ या प्रयत्न का त्याग 
करने वाला - 





| ७. स्तु" नास्ति ग 
१. नित्य ॥ ष वेधी णा 
२. निष्पल ग॒ ६. ऋतोक्तिभिः ख 

. 3. आद्या ग ग 
४. “स्वल्पार्थस्फीतडम्बरः" १९०. ५ ख 
इत्यस्य स्थाने ११. हस्ते ग 
क्रोधादात्मवधोद्यतः* क १२. ` न्यास्ताशः ग 

५. पण्डिततो ख १३. स्तव्यये ग 
६. उदेजने ख १४. लेखन्मोदेगी ग 








मूर्खशतकम्‌ 7 
गोष्ठीरतिर्दश्रश्व सेवाविस्मरतमोजनः। 
गृुणहीनकुलश्लाघी समामध्याद्विनिर्गतः।। २० ।। 


दरिद्र होने पर भी सभा मँ जाने या सभा करने का प्रेमी, सेवा के 
कारण अर्थात्‌ सेवा करते.करते भोजन को भी भूल जाने वाला, गुणहीन 
होने पर भी कुल की प्रशंसा करने वाला, सभा के बीच से उठ जाने , 
वाला - ४ 


दूतो विस्मृतसन्देशः कासवान्‌ चौरकारकः 
भूरिभोज्यव्ययः कीर्त्ये« स्लाघायै ्यक्तभोजनः ।। २१।। 


दूत होने पर भी सन्देश भूल जाने वाला, खाँसी रोग से युक्त होने 
पर भी चोरी करने वाला, कीर्तिं के लिये भोज्य वस्तुओं मं अत्यधिक 
व्यय करने वाला, प्रशंसा के लिये भोजन छोड देने वाला - 


भायभियात्निषिद्धार्थी कार्पण्ये" नार्प्तदुर्यशाः। 
व्यक्तदोषजनश्लाघी गीतगार्यी खरस्वनः।/ 2२ ।। 


भार्यां कं भय से याचक को हटाः देने या मना कर देने वाला. 
कजूसी के कारण अपयश प्राप्त करने वाला, जिसका दोष स्पष्ट हो 
चुका हो एसे जन की प्रशंसा करने वाला, कर्कश स्वर होने पर भी गीत 
गाने वाला - 


१ सभामध्ये स ख भूरिभोजीवयः . ख 
सभामध्याद्ध ग ५, कीर्तिः क 

२. कास्ववान्‌ ग कार्ये ग 
प्रकाशे क ६. स्वल्प ग 

३. चोरकारतः ग ७. कार्पण्यैः ख 
चौर्यकारकः क ८. न्यस्त के, ख 

४. भूरिभोज्यव्ययी क ६ गीतगायई ग 
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बहुयज्वािरसिको विक्षिष्तश्छद्ंवादुभिः। 
वेश्यासपलकलहो द्योम्ध्ये' त्रतीयकः।। २३ ॥। 


बहुत से यज्ञ करने वाला होने पर भी अत्यधिक. रसिक, कपटयपूर्ण 
वचनो से विक्षिप्त अर्थात्‌ अटी प्रशंसा से वश मे हो जाने वाला, समान 
वेश्या क पास जाने वाले अन्य व्यक्ति से कलह करने वाला, दो के बीच 
मे तीसरा होने वाला - 


राज्ञ प्रसादे स्थिरधीरन्यायेनः विवर्दिषुः । 
अर्थहीने्थकारयर्थी जनँ गुपतप्रकाशकः।। २४ ।। 


राजा की प्रसन्नता मे स्थिरबुद्धि रखने वाला अर्थात्‌ राजा की 
प्रसन्नता को स्थिर समञ्यने वाला, अन्याय से बदठने की इच्छा वाला, 
धनहीन से धनप्राप्ि की आशा करने वाला, साधारण जन से अपने 
गुप्त रहस्य को प्रकाशित करने वाला - 


अज्ञातप्रतिभूकत्ता १२ 
₹ हितवादिनि मत्सरी” 
सर्वत्र विश्वस्तमना न लोकव्यवहारवित्‌ * ।।२५।। 


` अज्ञात को जमानतदार बनाने वाला, हितवादी के प्रति देष रखने 
वाला, सब पर विश्वास करने वाला, लोकव्यवहार से अनभिज्ञ - 


१. स्वल्पभोज्येन गृ > अर्थहीनी य 

- ग 
३. सपत्निकलही ग १०. गृह्य ग 
४. मञ्चे ए ११. अज्ञातः ग्‌ 
५ ग १२. प्रतिभूः गा 
७. विवादकृत्‌ ग १४. मच्छरी ध 


विद्धिषु क्‌ ू १५. व्यवहारकृन्‌ ग 
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भिक्षुकश्चोष्मभोजी च गुरुश्च शिथिलक्रियः। 
कुकर्मण्यपि निर्लज्जः स्यानमूर्खर््व सहासगीः (२६ । 


भिक्षुक होने पर भी गरम भोजनः का इच्छुक, ( परिवार म॑ ) बड़ा 
होने पर भी कर्तव्यो मँ सुस्त रहने वाला, कुकर्म करने पर भी निर्लज्ज 
तथा हंसकर बोलने वाला मूर्खं होता हे । 


इति मूर्खशतक समाप्तम्‌। 
लिखितं अल्लमग्राममध्ये संवत्‌ १६५७ आषाढ़कृष्ण 
१ गुरुवासरे लिपीकृतं ऋषिराजस्वामीस्वशिष्यप्यारेलालपठनार्थम्‌ । 


ॐ ॐ 


१, चोष्ण क ४. सहातगीः ग 
२, निलज्जः ग सहायगः क 
३. “ च" नास्ति क 
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